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परिचिय 


जयपुर राज्य के शेखावाटी प्राति मे खेतड़ी राज्य है । वहीं के राजा 
्रीश्रजीतसिहजी बहादुर बड़ यशस्वी श्रै विच्ाप्रेमी हुए । गणितशास्च 
मे उनक्री श्रदूभुत गति थी ! विज्ञान उन्दरं वहूत प्रिय था। राजनीति में वह 
दक्त श्रौर गुणग्राहिता में श्द्ितीय थे । दर्शन चौर श्ध्यास्म की रुचि उन्हे 
इतनी थी कि विजायत जाने के पहले र पच स्वामी विवेकानेद्‌ उनङे 
यहां महीने रहे । स्वामीजी से घंटो शाख-चर्चा हुश्रा करती । राजपूतान 
मे प्रसिद्ध है कि जग्रपुर रे पुण्यश्लाक महाराज ध्रीरामसि'हजी को छोडकर 
तेसी सवतोमुख प्रतिभा राजा श्रीश्रजीततिदहजी ही मं दिखा दी। 

राजा श्रीश्रजीतधिंदजी की रानी च्राउश्रा ( मारवाड ) की चापावत. 
जी के गभं से तीन क्षति हूईै--दा कन्या, एक पत्र | जयेष्ठ कन्या श्रीमती 
सूर्जङ्कुवर धीं जिनका विवाह शाहपुरा ® राजाधिराज सर श्रीनाहरसिहजी 
कं अयेष्ठ चिरंजीव श्रौर युवराज राजकुमार श्रीयमेदर्तिहजी से हृश्रा । 
छोटी कन्या श्रीमती र्खाद्कुंवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब 
क युवराज महाराजङुमार श्रीमानसिहजी से हुश्रा । तीसरी सेतान 
जय्वि्जी थे जा राजा श्रीश्रजीतविहजी शरोर रानी चापावतजी कं 
सखगवास के पीते खेती केराजाहुए। * 

इम तीनें के शुभचिन्तकां के लिए तीनें की स्थति संचित कर्मो के 
परिणाम षे दुःखमय हृद । जयधिहजी का सवगवास सत्रह वषं की 
श्रवा में इश्रा भोर सारी प्रजा, सब शुभचिन्तक, सैवेधी, मित्र श्रोर 
गुरजनों का हृदय श्राज मी उसर्श्रचिप्ते जर ही रहा हे । श्रण्वष्याभा के 
वण की तरह यह घाव कभी मरने का नहीं । देसे आशमय जीवन का 
एसा निराशास्मक परिणाम कदाचिष्‌ ही दुश्रा हो । श्रीसु य॑कुवर बरादजी 
को एक माच भारे के वियोग की पेसी सेसन्छगी किदो तीन वपम । 
उनका शरीधंन हश्रा । भीचदिङ्ैवर बाजी के वैषम्य की धिधम यातना 
मेषगनी पड़ी शरीर भ्रावृ-वियेग श्रौर प्रति-वियोग देने का अस्य दुःख 


(२) 

वे मेख रदी टै । उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापद्‌ के वर प्रीरामिह- 
जी भे मातामह राजा श्री्रजीतर्षिहजी का ट प्रजावान्‌ है । 

श्रीमती सथकुमारीजी के कद सतति जीवित म रही । उनके बहुत 
्राग्रह ऋते पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिहजी ने उनके जीवन-काट म 
दूसरा विव्राह नहीं किया । पितु उनके वियोग के पीड, उनके श्राजञानुसार 
करष्णगढ़ सें विवाह फिथा जिसे उनके चिरंजीव वेंशांङ्कर किमान है । 

धीमती सूयंकुमासेजी बहुत शि्तिता थीं । उनका शघ्ययन वहत्‌ 
विश्तृत थरा) उनकाहिदीका पु्तकालय पसिपूं था) हिष्दी इतनी 
अच्छी लिखती थीं शरैर श्रप्र इतते सुन्दर हेपि थे कि देखनेवाटा 
चमत्कृत रह जाता । खगंवास् के कुत समय के पूं श्रीमत्रीनेकहायथा 
कि सवामी विवेकानदजी के सव प्रथो, व्यास्यनेंत्रोर लेखां का प्रामाशिक 
हिंदी श्रनुवाद में दुपवाञगी । वाल्यकृषटसे ही सवामीजी के लं 
शरोर ग्रध्याह्म, दिशेषतः श्द्रतवेदान्त, री श्रार श्रीमती की स्यि भथी। 
श्रीमती ऊ जिदेशानुसार इतका कायक्रम बधि गया । साथ ही श्रीमती 
ते यह इच्छा ध्रकटकीकि दसध हिंदी में उत्तमोत्तम प्रां कं 
गरश्ाशषन क लिए एक ्रत्तय नीवी की व्यवस्था का भी सूत्रपातत दा नाय । 
इसका व्यवश्थापन्न बनते न बनते श्रीमती का खगवाल ह गया । 

राजङ्कमार श्रीमेदसिद्टती त श्रीमती की श्रतिम कामना कं अनुष्ठा 
छगभग एकं लाख सृपया श्रीमती के इस सकरपर की पूति के ज्िएु विनि- 
वोग किया) काशी नागरीप्रचारिणी समाक दारा दूस म्रथमाला के प्रकाशन 
की व्यवस्था हुई है । खामी विषेकानंदजी के यावत्‌ निबन्धो के श्रतिरित्ः 
गनौर भी उत्तमोत्तम ग्रंथ इष म्रधमाटा में हाप जायगे श्रीर लागत कष 
कुं ही श्रधिक मूल्य पर सरव साधारण क लिए सुलभ हंग । इस ग्रथ- 
माटाष्ी चिक्रीकी चाय दसी श्रदय नीवीमें जाड दी जायगी । योश्रीमती 
सूच्ैडुमारी त्न श्रीमान उमेदरिदजी के पुय तथा यश की निरंनर बृद्धि 
होगी शरोर हिंदी मापाका श्रभ्युदय तथा उश्के पाठं का क्ञान-ठाम। 

श्रीचद्रधर शमां 
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विशष--उत्तम पुरुष की भूतकालिक क्रिया.कं श्रतमे जह 
कही चद्रविंदु या ग्रनुस्धार ह निक्राल् दीजिए । 


वृक्तन्य 

„ रम्य कौ इसी क्लीलामूमि पर भगवान्‌ वुद्धदव भी हु 
ह जिनके प्रभाव से एशियाखड का सारा पूर्वाद्ध भारत को 
इम गिरो दशामंमी प्रम श्रार्‌ श्रद्धाकी रषि सं दखता चल 
जारहार। रामकृष्ण कं चरितगाम क्रा मधुर सवर भारत 
कती सारी माषा्नांमर्गजस्हा दै पर ब्रौद्ध धमं कंसाथदही 
गतस बुद्ध कोस्ति तक जनताकं दरद्यसेदृरदौगङंरे, 
-भरथरीः शरीर गोपीचंद्‌ कं जागी दोन कं गीत गो कर श्माज 
भो कध रमते जोगो जिया का करुणाद्रं करकं अपनापेट 
पालते चलते जाति हं पर कुमार सिद्धाश्र कं महाभिनिष्कमणकी 
सुध दिलानेव्राती वाणी कहीं नदीं सुनाई पडती रै ! जिन 
वातो से हमारा गौरव धा अन्दं भूलते मृलते श्राज हमारी यह 
दशा द्द्‌ । 

यह 'वुद्ध-चरितः गरगरजी के 4.1८. ल कराहिदी 
काण्य करूप में ग्रवतरश ई! यथपि ठंग इसका ठेसा रखः 
गया हे करि एक स्वतत्र हिद काव्य केषरूप में इसका ग्रहण हो 
प्र साथ ही मूल पुस्तक कौ श्रां को स्पष्ट करने का भी 
पू प्रयन्न करिया गया रै । दृश्य वर्णन जहाँ अथुक्तं या अप- 


( २ ) 


यात्र प्रतीत हुए वहाँ बहुत कद्ध फरफार करना या बाना भा 
पड़ा । रंगर ग्रलंकार जौ हिन्दी में नेवा नहीं ध्रव 
खल्ल दिए गए है; जैसे मूल मे यह वाक्य धथा-- 

1 पष [८८ नात त्त्नीलयः भुषण 

15610011 पात्‌ [कपल 

इसमें 11५, पर= नामक श्रलकार था जिससं क्रिस 
संज्ञा का गुणवाचक शब्द उसक्र ग्रागं एक सयाजक शब्द 
डालकर संज्ञा वना कर रख दिया नाता ईै- जैसे, जान रैर 
रज = ग्रोजःपृशं ज्ञान । ठउक्तवक्य हिदीमें इस प्रकार 
किया गया ₹रै--“श्ओजपूशे अपूर्वं माल्यो ज्ञान श्रीभगवान्‌ | 
रै! शब्द बौद्ध शाखो में व्यवदट्रत र्ण गए रहै । उनकी 
त्याख्याभी फुटनाटमं कर दा गदं कृष चित्रिमीदिष 
गएरहैजा काशी के कुशल चित्रकार श्रीयुत्त केदारनाथ द्वार 
श्रकित हे । यदि काव्य-षरपराके प्र॑मियो का कृद्कमी मना- 
रंजन होगा तो मै ग्रपना श्रम सफल समर्मूगा। 

जिस बाणी मं कदं करोड हिंदीभाषो रामक्रष्ण के मधुर 
चरित का स्मरण करते रा रहे हं उसी वाणी में मगवान्‌ बुद्ध 
को स्मरण कराने का यह लग्र प्रयत ईै। यद्यपि यह बाणी 
त्र जभाषा कंनाम से प्रसिद्ध है पर वास्तव मे श्रपनं संस्कृत शूप 
मे यह सारे उक्षरापथ की कान्यभाषा रही त्रीर ₹। 


कीन्पिभषिा 


शोध ५५५ (ण, अवेति ववथि 


प्राक्रत-काल 

प्राचीन ज्रयमाघा को भिन्न भिन्न खानों की बोलियो को 
श्रा बहत समेट कर, पर पश्चिमोत्तर को माषाः का दाच 
अ्धारवन्‌ रख कर, जिस प्रकार संस्छरृेत खडी हूड्‌ उसी प्रकार 
पीठे स यह काव्यमाप्रा भी प्के कौ बोली ( व्रज से लेकर 
मारवाड ग्रौर गुजरात तक क्री) का आधार रख कर,ज्रर्‌ 
गरीर बोलियां का भी थोडा वहत समटती ह, च्ल भ्रौर 
बहुत दिनो तक केवल ग्रपध्रश या भाषा ही कहललाती रही । 
क्राय्यभाषा मं पच्िमी बोली को प्रधानता काकार यह 
कि कविता राजाश्रयपा कर हश्रा करती थी ग्रीर इधर हज्ञार 
चारह मां उष से राजपूतां कौ बडी बड़ी साजधानियां राज- 
पृताने, गुजरात, मालवा, दिली ग्रादि मं ही रहीं । ₹हमचद्रने 
जिस श्रप्रंश का उस्तेख श्रपने व्याकरण में करिया ह वह 
पद्धाही माषा र जिसका व्यवहार व्रजमंडल से लेकर राज- 
ताने ज्रीर गुजरात तक था। इस बात को उन्होने “शेष 
शौरसेनीवत्‌' कह कर स्पष्ट कर दिया है । ग्रपभ्रंश कं जो 
दोहे उन्हेनि दिए ई वे पद्धाही माषा कदरे, प्रवधचितामणि 
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भरर कुमारपाल प्रतिबोध ग्रादि ग्रथो मेँ मौ जौ पद्य ह उनक्रा दाच 
पज्ष्िमी हिद कार । नाचं कुरः उदाहरण दिएज पत ई 
( £) श्रम्मणिश्रो सुदेसडश्री तार्य कन्द कटि 
जग दालिदिरहि डिति बलिवधणटह मुदिज । 
(>) जेह श्रासावरि दहा दिन्हख । सुश्धिर खादररजा लिन्हड ¦ 
(३) सरचित्त हरिद्र मम्मणह वत्तीस डीहिथां 
हियम्मि ते नर दढ सीमं ज व्रीससडई थिव ¦ 
(४) जइ यह रवण जाद्थड दरमुह उक सरीर 
जणशगि विर्यभी चितयः क्वण पियावर खीर : 
उद्ापियड वरा | 
माणुसडा देस देस दस सुनिथ्‌ लाय पसिद्ध' 
द्क्रुज दसा रवरित चारिदि लिद्ध। 


ह रे 
क 
1 


क 
४ 8. 
0 छक # 


(१) हमार सेदेस्ना चारक ( तारनवाल्त } कान्ह का कहना ¡ तगत 
दाशि मं दबा दै, व्रजि ॐ वधन का छोट जिर | 

(२) जिसने श्रासावरि देश दिया, पुस्थिर डहर राज्य लिया, 

(२) सथ चित्तं का हरन कं किये काम कीक्रातोंम द खिग्रा प 
त्रो विष्वा करते हवे नर हृदयने वहुत मीत ( सताप सहत) दै: 

(४) जव यह दस मुह चार एक शरीरदाटा रावण उत्पन्न दुखा, 
(तत्र) माता अरचभेनें श्रा हट घाचती हं कि करिका दूध पिस ¦ 

(८) उड़ा दिया { गया ) व्रेचार | | 

, (६) मनुष्य की दस दशाण रोक सें प्रसिद्ध सुनी जाती है, (पर) 

मेरेकंतकी एक हीदशा (दखल) ह श्रौर जो थीं तरे चोरो 
दरीं) 


( ३ ) 


। ५) राणा सञ्च वाणिया जमल बह्कुड सेरि । 


(*) एकलः श्राद्वौ, एकला जायो हाथ पग वे काडो : 
(१०) भलीतुष्रीक्रिनमुडकिंन हूयद द्वार पून 
डः दार बंधोश्रड जिम मकषड तिम मुज; 

, ठन फो मंम व्रजमा कं भतक्राल्ल तरार पृ कत्ता 
परार कर्मकारक कं शपो कं वीज पातत हं जैसे सदस 
 राघुनिक संद डा); वदृउ { = वद = बडा) ; दिन्ट, लिन्द 
{ = दीन्रो, लीन्हा); इष्विर ( = दघ्या ); जाय ( = जाया); 

दात्रियरे (= गुजयत्ती उडाविया=त्रज उड़ाया); हयउ 
(= दुरा); वैषीश्रञ (वध्या) । करिया के पुरुषकराल-बर्जित्‌ , 
साधारण शूप ` जागव (प्राना) , 'प्राहइवाः ` जावो" भी मौज 
ट । संज्ञक व्रहवचनस्प भीहं जा श्रवधी श्रादिपृरवबी 
भषा्नांमे विना कारकचिद्रतग नही हैते जैसे, 'टीहियां 
घ्या, = वद्र चद खियां ¦ त्रौलिग विश्पणां मं भी विशष्य 
व्रहुवचन क अनुसार विशंषश का बहूवचनसूप हानाग्रभी घा 
दिना प्रह प्रा श्रार ब्ल श्रादि उद्‌ कं पुराने शायशंमंक््या 
( ७) सब राणा बनिषे द, जसल बड़ पेट है । 
(८) यह जानना यदि मनमें है तो जिनागम देख । 
( ९) अकेले राना, ग्रकेले जाना दानं हाथ पैर भाई कर । 
(1०) जर करयाटूटकरक्यांन मरे, राख्क्यान हां गवा 
जेप बदर वैपर सुज डोरी मे वधा धूमताहै। 


००० १ 


॥ ॐ ५ 


ईशा को “ठेठर्हिदी की कहानी! तक में बराबर मिलता रै । इकज 
(ष्क ही) ता शुद्ध माखाडी शरीर गुजराती रै । 
` क्राव्यकी यह माषा बरूत प्राचीन कालम बन चुक्रौ धी । 
यही हिंदी की काव्यभाषा करा पृवरूप है । ठँचा पर््िमी 
दाने परभी यह काव्य की सामान्य भाषा थी भिमक 
प्रचार सारे उत्तराप्थ मंथा। इसका प्रमाण दसौ बातसं 
मिलता रकि प्राकृतो क समान वसम दंशमेद करन कौ 
प्रावश्यकता नही समी गहं । प्रक्रत व्याकरणो मं जिसका 
रल्लेख श्रपभ्रंश कनाम सेदर्राै काव्यभाषाकंस्पमं 
उसका प्रचार व्रज, मारवाड़ श्रार गुजरात तक ही नहीं था 
एक प्रकारमे सार उत्तरीय भारतम था। उम व्यापकत्व 
दरे लिए यह श्मावश्यक धा कि उसमें अवध श्रादि मध्यदेश क 
शब्द्‌ ररूप भी कृद्ठ मिले । जिन स्थानों मं उपर दिए हुए 
उदाहरण है उन्ही मे एसे रूपातरो कं मी उदाहस्ण ह जा 
ग्रवधी श्रोर खो बेल्लीष्का ्रामास दते ई 

( ११) नव जल भरिया ममाडा गयि धड्कई महू 

इत्यंतरि जरि श्राविसिह तउ जाणासिद्‌ नह्‌ 
( १२) कुकर र पत्त कलत्त घी, कमुकर्‌ र करसण बाड़ी ! 
( १३) मइ, सड सगारिदि प्राणकद्‌ वहसानर हमीद । 


, (+ नए जटति मरा हु्रा रास्ता, गगनम मेव धड़ूकताहे। 
इस श्रतर में जौ (त्‌) श्राएण^ते तेरा नेह जाना जायगा । 
(१२) किस कारे पुत्र कठतर श्रेर कन्या, किसङ्ी रे खेती भारी ? 
(| ५ | (1 ट [ए 
(१३).( मै ) सती खेगार के सा प्राण करो व॑प्वानर मं हिमतौ हू । 


( ५ ) 


( १४) महिवीठर सचराचरह लिए सिर दिन्हा पाय । 
( १५ ) ग्रड्विहि पत्ती न्ह जलुताविनद्खहा ह| 
( १६ ) एके दुय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स ¦ 
( ७ ) कुलु कलंकिट, मलिर माहप्पु, मलिणीकय 
सयणमुह । दिङ्घ हत्य नियगुथ कटप्पह जगु ज्म- 
पिया ्रवजसिश 
( ८ ) मुवगि वसंत पयटू । 
( १६ ) महे मग्गरयस्स वि पिद लम्ग। 
(२०) मन्ता ह्म जु मारिप्रा विणि महाय कतु | 
उपर क श्रवतरणाछःक य शाल्द्‌ ध्याति दनं य्य रहै 
क्रिया कें भृतकालिक सूप-भरियाः ( खड़ी बोली ग्रौर 
(१४) प्रध्वी की पीठ पर जिनं सचराचरकः सर्‌ पर पवि दिया) 
१९) शरी ( = जगद) छी एत्ती, नदी काजठ (थाेतामी 
हाथ न हिया) 
(१६) एक दुन॑थ ( श्रनीति ) जो किया उसमे निकली घर से 
(१७) कुल कर्टकित किया, माहासम्य मद्ध दिया, सजने का मुह 
मलिन किया, श्रपने गुण कलाप ऊ हाथ दिया ( धक्का देकर निकाल 
दिया ), जगत्‌ हाक दिया श्रपयश से! 
(१८) भुवन में बसत पेडा । 
(१६) मुम खगं गएुकीमी पीठ लमगे। 
(२०) भटा हुभ्र) जो मारा गथा, बहिन, हमारा कंत | 
र्हा तक श्रपश्र्ट के ये उदाहरणम २ के छोड कर नागरी-' 
चारिणी पत्रिका ते प्रकाशित श्रीयुत एंडित चंद्रधरजी गुलेरी, बी० एु०, 
ॐ "पुरानी हिंदी! नामक लेख से ्िए गए है। 


( ६ ) 


पजावी का पुराना खूप. जैसे, टपकाः लागा पएरूटिया कल्चु तहि 
परां दाथ-कवीर । ्राधु° पेजावी भर्या, खड़ी श्र श्रवधी 
भरा ) दिन्हाः = दिया, वृहा = दिलाया, उयृहित किया, 
कया = किया ( खड़ी शरीर ब्रवधौ क कूप ) । दिन्नु = दिया 
(अवधी "दीनः का पूवे रूप) ; पयट्‌दं = पटा ( अवधी "पठः ); 
"लग्ग = लेगा ( श्रवधौ (लागः का पूवं रूप) ) सेवंधकाद्क 
सवनाम "कसु कर, = ( खडी किस का ; अवधी केहि कर) | 
कर्मचिद्र-प्राणकद' { अ्रवधी प्रा कैः = प्राण को) | 

य उदाहरण विक्रम कौ र्वी, १३बी ग्रोर १४बी शताब्दी 
मंबनंप्रथोंसेलिए गए पर इनमें से श्रधिकतर संग्रहीत रै 
मरार संग्रहकाल से बहत पहले कंद) कुत्ते मुज शरैर माज 
क ममय (सं: १०३६) कं हं) इस प्रकार हिन्दौ की 
काठ्यभाषा कं पूवं रूपका पता विक्रम कौ ११बी शताब्दी 
सं क्षगता दे । जैसा पले कटा जा चुक्रा है यपि इस भाषा 
का ठाचा पच्छिम (ख्रजकामसा) था पर यह्‌ साहित्य 
की एक व्यपिक भाषा रहा गह्‌ थी । टस त्यापकरताकं कारण 
प्र प्रदशो कं शब्द श्रर रूप भी इसक्र भीतर अग प्रे। 
उपर इद्त कवितार्णे टकसाली भाषा कीरं रौर प्रायः 
प्व के चारणो न्नर कवियों की रची है ससे उनमें 
पंनावी श्रर श्रवधी ही तक कं सूप मिल्लते ई । पर प्रक्रत 
पिगलसूत्र मँ शरीर पीदं केष्काल तक्र की ( हम्भोर के समय 
तक की) तथा शीर पृरवी प्रदेशों कौ कविताभ्रां के नमूने भी 


( ७ ) 


14 [र नीचं [8 न [१ [१ लियं ५९ भ. क 
ह ¦! नीचेदिए्‌ हुए पयां मं ग्र्लग र्ग बेतिया क नमूने 


चुतिपए्-- 
८१) कोहं चलम हम्मीर वीर गश्रजुह संजत्त। 


किश्रड कटर रकंद मुन्छि मेच्छिग्रः कं पुतं | 
( २) चंचल्त जुव्वण जात ए जाश क्रद्न समप्पइ काट शरी ? 
(९) कासीमर राणा किश्ड पश्याणा विजाहर ` मण संतितः ! 
( ? ) टाना सारि दिदि" महं मच्छि मच्छर सरीर 
(५) ठमिर वीर जव रण चलि | तुरद्र तुस््रहि 

जुच्मिया ¦ प्रप्य पर णटि बुज्भिया । 
(द) विशाम दश गिरि हस घर 
( ७ ) तुम्हार, अरम्हाण । चटसे, रक्वे सा । मारी रक्चाः 
(८) भवी रसती ¦ दुरितिं हर्ती । 
(६) सा हर तार्‌ ) सकट संहर : 
(१८) पसण्य हाड चंदिश्ना ¦ 
(११) सरस्पष्ट पसण्ण हौ । 

१२) विन परल मुद्रराः । वरिस समग्रा सुक्खक्रस । 
(१३) रहि लल. महि चलः मुशलं जिवि उदर | 
(१४) राजा जहा लुद्ध । पडीग्र ` हो मुद्ध । 
(१५) जे जे सेता वण्णीश्रा, तुहा किन्त जिण्यीन्रा । 
() मूच्छित होकर । (२) म्लेच्छं । (२) विद्याधर । (र) दोर) डंक 

(९) दिल्ली । (६) मूदुरयो = मृच्छिन ह्रौ । (७) सरस्वती । (र) मुंदहरा 
= ुडगरह = मुंडेरा । (६) पडत । 


भजन 


अ 


( ठ८ ) 
(१६) चल कमल-एश्रणिश्ा । खलई यण-वसणिन्रा । 
(१७) मश मन्म वम्मह ` ताव, एह कंत अज्जु वि स्राव. 
(१८) एच्च विभ्नू पिय सहिश्रा । रावे कंता, सहि, कटि! 
(१६) सार जुष्ट संकट पाश्मा। देवक लेखिश्र केण 
सिटाश्रा 
(२०) गज्जउ मह कि उबर सामर्‌। फलु पीव." क्रि 
बुल्लउ भम्मर । एकउ जग्म पराहिण ` म्रम्मह । की लड 
पाउस, कौ लर म्म | 
(२१) कालिका संगम. .. । एच्चती संहार । दृस्ति हइ्मासे 
(२२) दृत्थौ जृहा । ज्जा ह्म््रा। 
(२३) तरुण तरणि तवद धरणि पव बह खरा 
| लग एदि जल, बड़ मस्य जगजिवशहरा । 
दिस चलद्‌ हिग्रश्र इल, टम इकति वहू 
घर एहि प्रग्र सुणि परहिग्र मश ददल कहू 
(२४) णव मंजरि लिलिश्र चृश्रह गाधि | 
परिफुलचिग्र कंसु एग्रावश शादे । 
जए एत्थ दिगतर जएटहि कता | 
किम्र मम्मह णचि, कि णच वसता । 
(२५) जे पुण पर-उश्रश्रार ` विरुजभ३" । तासु अणि मषिं ण 
यद्कुद वैऽ्मः ¦ | 
(१) सन्मथ । (२) नीप = कदंब । (३) पराधीन । (४) पर उपकार । 
(५) विरेध करत है । 


( ई ) 


(२६) श्राउ वसंत काह; सहि, करिह कत ण थक्कूद्‌ पास ¦ 
व्रज, मारवाड़ा--'किश्रर' = किया । ठेम्मारा। 
खडी, पंजाव्री--चलिश्न, मारिश्र, चलिग्रा, जुञ्फिया, वुञ्मियां 
( = चस्या चलता, मासा मारा, इत्यादि) । र्वा, 
रक्ख, हा, दाल्ना, पयाणफा, सज्ञा श्रा ( त्रन कं 
समान दला. प्रयाफा, मजर हुयड नहीं ) | 
तुर्हाण ग्रम्हाण = वुम्हं हमं ¦ तुम्हा ( परान 
शूप) = तुम्हारी । हसती, हरती “ कृदत सूप 
हसती, हरती ) 
वसवा, श्रवधी-- "कर धरू' = किया, धरा ( तुल्तसी का कर 
धर' ) ¦ चलन = चक्तती हं, ताव = तपाता है, 
बह = वहता ह (उ०--उत्तर दिसि सरयू बह 
पावनि ) 1 रावे =ग्राया । ग्रावे= आए 
ग्रवेगा ( जैसे, ऊ क्व श्राए?)] पाञ्रा, 
मिरास्रा = पावा, मिहावा= पाया, मिटाया । 
बड़ = वड़ा । लग = पास, निकट (ठट श्रवधी) | 
करिश्रा = कव { ठठ पूरब या अवधी । उ०-- 
कह कवीर किष्कु श्रह्विलेः न जहिया ! हरि 
रिरवा प्रतिपालेसि तहिश्रा ) 
भोजपुरी, मेथिल, वेगला--इ्यल = इच्छा कौ । परल, मुग्रल = | 
पूरा, मरा । तोहर =कतहरा = तुम्दौरा । णच्छि 
= नही है ( मैथिलो कीच्िवि)। आह्न, 


 . 4९.) 


प्रकट (बगला )। गाल = र्न मं ( विहारी, 
मैथिक्ती, गला ) । 
सारांश यह किअपभ्रशकनाम सेजिस माषाकं पय्‌ 
हमचद्र कं व्याकरण में तथा कुमारपाह्न प्रतिवाध, प्रवध 
विततामणि आदि कान्यां मं सिते ह वहन्योको त्यां किसी 
एक स्थान की बाल्लचाल की भापा नही ह कवि-तमय-सिद्र मपा. 
न्य मापा है! यह्‌ माषा सामान्य दी प्रकार से बनाई गई-- 
(१) उदारतापूव॑क शरोर योर प्रदशों की वेोल्ियो (रधर) 
कोाभी कुह खान देमेसं। 
ऊपर जा यदाहस्छ दिए गए हवे इस वात क स्पष्ट 
प्रमाण र| यदि हम कः खाने म प्रचज्ित शब्दौ" श्रार रूषों 
को} समेट करर एक भाषा डी करं ता उसमं करतिमता क्रा 
अभास रहेगा । शब्दाम सकु कही ग्रोर कुलु कही वाल 
जातात भीषदहीप्रदेशमं सवकम वाक्ते जातक कारश 
सव जगह वह्‌ कुद्धिन कुरु क्रतरिम लगगी--यर तककि उन 
शान पर भी जहका उसका टांचा होगा ¦ ग्राज् भी यरि 
हम पजा, व्रज, श्रषध, विहार इन सव खानं कौ चल्लती 
बोलियां का समेट कर ही--विना किसी पुरानी भाषाक पुट 
दिए--माषा का एक हौवा खडा करे ता वह प्रग॑त्मता रैर 
प्रचुरता मँ संश्टरत श्रर अ्ररवी सँ टकर लेने लगे। इस प्रकार 
एक व्यापकः श्रर प्रकांड.म॑प्रा ते बन जायगी पर्‌ उसमे जीवनी 
शक्ति उतनी न रहेगी । 
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(२) साहि करौ कृतिम प्रक्रत कं पुरानं शब्दों का उसी 
प्रकार खान देने से जि प्रकार पर हिदी-कविता मेँ भत्सम 
संस्छत शब्दो के सान दिया जानं लगा । 

उद्धृत कविताग्नं मँ खग का 'सम्ग, त्रिद्याधर का ¶विज्नाहरः, 
नीप का "णीवः, मन्मथ का वम्महः, लोक का लयः प्राकृत 
 कौैरुटि के ्रनुसार दै। इसी प्रकार प्राकृत से 'पयाहरः (पयाधर), 
"महु्मरः (मधुकर ), ङ्प (रूप), कर ( कवि ), मिश्रणश्रणी 
( मृगनयनी ) अदि शब्द ज्यांफे स्यांक्तं कर रखे जाते ये 
कहने की आवश्यकता नदी कि य बलवाल कं शब्द नही भे। 
बिन सादिय की प्राकृत पटे न कोई कि पंडित कल्लाता 
था, न उको कविता शिष्ट समौ जाती थी । इसी कारण 
प्रपभ्रंश कौ कविता मेँ भी एेसे एेसे बाक्य देखने में श्रते ₹-- 
रे घणि, मत्त-मनग्रमज-गामिणि खजन-लोग्रणि चंदमुही । इसे 
उसी प्रकार उस समयकौ भाषान समभ्ना चारिए जिस 
प्रकार ““सुरम्यरूपे, रस शिरजिते !:' के! ्राजकल की । 

स प्रकार दंश की ठीक ठीक बोक्षचाल कौ भाषा बराबर 
वी सी रही, उमर कर भाजपत्र, ताल्तपत्र, ताम्रपत्र या 
कागज्ञ परन्‌ श्रमे पाद्‌! कविलोर्गो की वाणी सवंसाधारण 
की वाणी से भिन्न रही) अ्रपभ्रंश-काल की प्राचीन रहिंदोमें 
सवसे अयि ध्यान देने कौ बात यहरै कि उसमेएकमी 
संस्कृत शब्द न मिक्लेगा । सदि की एूत्निम प्राकृत के शब्द 
पढ लिखे लोगों के शब्द समभे नाते रहे श्रीर कान्यों में वही 


क्‌ 


८ -{.. । 
कराम देते रहे जा पीठ संस्छरृत के शब्द देने लगे । प्रथ्वीराज 
रासा का यदि कु शरश भी श्रसल्ली माना जायता यह कहा 
जा सकता रहै कि उसकी र्वना-काल में काव्यभाषा मं संच्कृै 
शब्दौ का मिलना प्रारभ हा चुका था यदपि चारणो को पर 
परा मं प्राकृत-मिल्ली भाषा हम्मीरदेव कं समय तक चक्तती 
रही श्रौर राज्पृताने में शायद श्रव तक थोड़ी बहुत चज्ञी 
चलती ₹ । पर यही कहना चाहिए कि चंद्‌ कवि कं पी 
प्राक्त के शब्द-ज संस्कृत को श्रपन्ता कह ज्यादा नकली घे-- 
क्रमशः निकलते गए श्रार धराङ शब्दां का सजावटी काम 
संस्कृत शब्द ही देन लगे ¦ प्राक्त का पठन पाठन्‌ उठ गया। 
प्राकरृत केवल साहित्य की भाषा थी । उसमं "ततः का भी "गयः 
रीर गजः का मी "गयः, 'मोक्तः का मी `युक्खःभ्रोर मूखेःका 
भी भुक्ख, हने से अथबोध मं करठिनाद पड़ने लगी । इस 
प्रकार विचार करनं सं हिंदी कान्यभाषा कंद वदरत ही स्पष्ट 
काल दिखा पडते ह--प्रकरत-काल ग्र संस्छृत-काल ; अर्थात्‌ 
एक वह काल जिसमे भाषा की सजावट कं लिए प्राकृत फे 
शब्द लाए जाते थे, टृसरा वह काल्ञ जिसे संसछरत के शब्द 
लिए जाने लगे | 
संस्कृत-काल 

संस्छृत-काल की काल्यभाषा में भो परपरागत प्राकृत के 
कुड पुराने शब्दों को कवि लोग बराबर लाते रहे । भुवाल 
( भूपल्ञ ), सायर ( सागर ), दीह. ( दीघं ), गय ( गज ), 
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वसह ( वृषभ ), नाहे ( नाथ ), दन (ईक्षण ), लोय ( द्धक, 
लोग ), लोयन ( लोचन ) आदि प्राकृत कं शब्द सूर, त्तस 
बिहारी श्रादि के प्रथो मे इधर उधर मिलत ह । इसे कहते ई 
परपरा का निवा । 
देश की बोलचाल की चलती माषा से अपना ल्प कु 
भिन्न स्व कर किस प्रकार काल्य को भाषा अपनी शान वनाप्‌ 
रही श्रौर खाभाविक भाषा किस प्रकार दबी रही यदह पहले 
कहा जा चुका रै। इसी वीच में देश में मुसलमानों का 
प्रानाह््राजो जरा जबानकं तज्ञ थे। उस समय तक 
दिसली कौ बोली (खडो) साहिय या काव्य कौ माषा तरी 
थी। शौर प्रादेशिक बोलियां के समान व्ह भी एक कोने 
म पडी थो। पठानं कौ राजधानी ज्र दिसली हदं तवं 
मुमलमानों क वहां की बोली प्रहण करनी पड़ा । खुसरो ने 
उस बोली मे कु पद्य कहे पर परपरागत काञ्यभाषा 
( व्रजमा) की लक उनम बरार बनी रद्र दौ एक 
उदाहरण लीजिए- 
३०--(क) श्रति सुंदर जग चाहे जके । मे मी देख मुानी वाको | 
देख ख्प भाया जे रोना । ए सखि ! साजन, रा सखि ! पाना । 
(ख) टद्री तोड़ के घर में श्राया । श्ररतन बर्तन सब सरकाया । 
खा गया, पी गया दे गया बुक्ता! ९ सखि ! साजन, ना सखि ङना। 
पहले पय में व्रजभाषा कापुराढीँचादहै; दसरा पद्य 
खासी खड़ी बोली मेँ है । खुसरो में व्रजभाषा का यृदही पुर 
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देख कर उरदुभाषा का इतिहास लिखनेवाले उदू-लेखकों के 
यह भम हुश्रा कि उद श्र्थात्‌ खड़ो बोली व्रजभाषा से निकल 
पडी । पर ग्रसल मेँ त्रजभाषा का मल्ल परंपरागत कान्यभाषाकं 
प्रभाव के कारण था । इस बटुती ह गजलवाजी के जमाने में ग्रौर 
खास दिस्त में अरव भी घरे गीतों, कहावतों रादि की भाषा 
कुढ श्रौर ही रै, उसमे बह खडापन या ग्रक्खड्पन नहीं है 
सुसरो ही तक बात खतम नहीं हुई, उदू क पुराने शायर 
बहुत दिनें तक नैनः जगतः सें" ्रादि रसपरिपुष्ट शब्द लाते 
रहे । पीडे के शाय ने प्रयलनपू्ंक देश कौ परंपरागत 
काव्यमाषा से ग्रपना पद्या ह्ुडाया रीर खडी बोली को 
प्रनन्य भाव से ग्रहण कर श्रौर उसे श्ररव श्रौर फारस की 
पोशाक पहना कर श्रपनी सादित्य-भाषा एकवारगी अलग कर 
ली | कहने का तात्पयं यह कि पुराने उदू-कविर्या मं त्रन- 
भाषा का पुट केवल यह बतलाता है कि उदू-कविता पहले 
सभावतः देश शौ काव्यभाषाका सहारे कर उठी; फिर 
जव टागों में धल श्राया तब किनारे हौ गई, यह नही कि खडी 
बोली का श्रस्ित्व उस समय था ही नहीं श्रीर दिल्ली मेरठ 
प्नादि में भी त्रजभाषा बोल्ली जाती थी। 

प्राकृत के प्रथो मे श्रपभ्रंश कं जा नमूने मिलते ह ३ ठीक 
-बो्तवाल की भाषा में नहीं है, कविपररपरासिद्ध भाषा में 
हसका निश्चय सुसर कं पयो से हो जाता है। रणथं भौर 
को हम्मीरदेव भ्रलाउदीन कं समय मे धे जिसके यहा खुसर 
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का रहना इतिहास-प्रसिद्ध ह । वि० सं° १३५३ कं लगभग 
प्रलाउहीन गदी पर वैठाथा। श्रव हम्मीर कं समयभेया 
घनके कु पी बने हए पदयो की भाषा को सुसरा की भाषा 
से मिल्लाकर देखिए । हौ सकता कि सुसर की कविता 
फारसी अत्रो मं लिखी जाने के कार्ण श्रपने रीकरूपर्मेन 
प्रा सकी हा, पर कहां तक फक्‌ पड़ा हागा । 
पटली प्राणप्रतिष्ठा 
श्रव बोलचाल् कौ चलती बोलियां दवी न रह सको । 
मिधिल्ला मेँ विद्यापति टकर मे अपने प्रदेश की बोलयाल्त की 
भाषाको ग्रामे किया ओर उसमें सरस कविता करके बे मैथिल 
कोकिल कहलाए । इधर व्रजभूमि कं कवियों की कृपा से 
काव्यभाषा क! त्रजत्व बा ! जो भाषासादिय की भाषा बन कर 
पोलचाल की भाषा से कुछ ग्रलग श्रलग बडी ठसक से चल 
रही थी वह व्रजमंडल की चलती हई भाषा के प्रवाद मेँ इबाई गई 
जिससे उसमें नया जीवन श्रा गया, वहै नखर कर जीती जागती 
भाषाक मेलमेहो गद्‌ । परदइसवोरमेंभी कान्यभाषा के 
परंपरागत पुराने रूप कुर न कृ साथलगे रहे, यायों 
करिए कि. जान वृ कर रख लिए गए। "जासु तासु 
नाहः, इहछनः, (दीह, लोयनः, आदि बहुत से पुराने पड 
हए, बेलचाल से उठे हए या श्रप्रचलित प्राक्त सादिय से 
भ्राए हुए शब्द तथा शब्दा क कालवाचक अरर कारकसूचक रूप 
( जैसे, शोमिजै, कियत, ग्रावर्हि, करहि, रामं ) परंपरा 
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रक्षित रखनं कं लिए बराबर लाए जाते रहे । य चलती हृं 
त्रजभाषा के शब्द्‌ शरीर शूप नही हं, उस कविसम्मत भाषा कं 
शब्द श्रीर्‌ रूप है जिसकी परंपरा बहुत पुरानी रै । इसका स्पष्टं 
प्रमाण यह ₹ै कि अवधी बल्ली (जो पूरवी है) कं कवियोंने 
भी नक्रा प्रयाग कियाद । श्रवधी शी कविता में जासु 
तासु" बराबर मिलेगे पर “जाको 'ताकोः आदि चलती हई 
व्रजभाषा करूप नहीं पाए जार्यग; इनकं स्थान पर उसमं 
"लाकर! (ताक्रर' या (जकर? (्तकररः मिलेग | 

धर काव्यभषा नेत्रज का चक्षता रूप परा पुर धारण 
किया उधर साहित्य की रार अवधप्रदशकी भाषा मी रप्र 
सर हद । हलं ता इसे लेकर वे ल्लोग रही चले जिनका शिष्ट 
साहित्य से विशेष संप्रकंन था । कवीरदास सै यद्यपि र्पैच- 
रगी मिलीज्ुली भाषा का व्यवहार किया ह जिसमे त्रजभाषा 
क्या उस खड बोली या पंजाबी तक का पूरा पूरामेल्तहै जो 
पथवालो को सयुक्रहौ भाषाओ हई पर पी भाषा फी भतक 
उसमं श्रधिक्र ह । "जहिया?, 'तदहियाः, “्राउबः, "जाव श्रादि 
पूरी प्रयाग भर पड ह ¦ धीरं धीरे वथ मं जब मुसलमनेों की 
खासी बस्ती हा गद तब बहम को भ्रा ने उन्दँ श्राकषित 
` ‰ खड़ी बोली मुसलठमानोंकी भाषाहो चुको थी मुसलमान 
भी साधुश्रों की प्रतिष्ठाकातेये, चाहे षे किसी दीनकेदहों। इससे 
खद बोक्ती दोनों धरम के अनष्डे लोगों को साथ लगानेवाले श्रीर 
किसी एककं भी शासनीय पच से तेवध न रखनवाले साधुश्ोके बडे का 
कीट । मेधे इधर श्रंगरेजों के काम की 'हि'दुस्तानी' हुई । 
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किया सहसराम कं शासक हुसेनशाह के श्मभ्रित कुतबन 
ने श्रवधी बाली मेँ मृगावती लिखी । हुसंनशाह के. "पुत्र 
शेरशाह कं जमाने म मलिक महम्मद जायसी ने "पद्मावत 
लिख कर हिदुश्रों ॐ घरेलू भावों का जो माघरुय दिखाया उससे 
अवधी भाषा को शक्ति का परिचय मिल गया । सूरदास श्रादि 
ऋअष्टल्ाप कं कवियों नं जिस प्रकार श्रपने उपास्य देव कौ जन्म- 
भूमि को भाषा प्रेमपूवक ली उसी प्रकार गेखवामी तुल्तसीदास 
ते अ्रपने उपास्य को जन्मभूमि श्रयोध्या कौ भाषा मं श्रपना 
रामचरित-मानस लिखा । एेसे महाकवि कं हाथ मं पड़ कर ग्रवधी 
भाषा पूत्रं से पर्चिम तक एसी गजी कि कान्य की सामान्य 
भाषा नं अरष्टछाप कं कवियां द्वारा व्रज का जो चक्षता विष्युद्ध 
रूप पाया था उसमं बाधा पडने का सामान हश्रा | रहीम 
ने अवधी भाषा की रार विशेष रुचि दिखाई । "बरव नायिका- 
भेदः तो उन्दने अवधी भाषामं लिखा ही, श्रपने नीति कं 
चुटाले दोहं मे भी ग्रवधो कं मोल्ेपन का पूरा सहारा लिया । 
धीरे धीर त्रजभाषा को विषयुद्धता की ग्रोार बहूत से कवियों का 
ध्यान नही रहा श्नौर वे व्रजभाषा कौ कवितामें भी वधी कं 
शब्दों श्रौर रूपो का मनमाना व्यवहार करने लगे । श्रस्प 
शक्तिवाले' कवियों के इसमें सुबीता भी बहुत दिखाई दिया--एक 
ही श्रथ सूचित करनं के लिए शब्दो की एक खासी भीड़ उन्दे 
मिल्न गई । कीनो, किया, करयो, कैर, किय, कीन; आ, श्राव 
( मौका पडने पर श्राव" भी ), श्रावत ; थोरो, थोर; मेरा 
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मोर; तेरो, तेर-जा छद में बैठा रख दिया । प्राकृत आदि कं 
पुराने शब्द बने ही थे । इस प्रकार कान्यभाषा के फिर एक 
सामान्य श्रोर किंचित्‌ कृत्रिम सूप प्राप्त करे कौ श्राशका हुई । 
इसमे श्रवध श्रौर बुंदेलखंड क कवियों ने विशेष योग 

दिया । छत्रिम प्राकृत करा षटूभाषा-बाला लक्तय ( संस्कृत 
प्राकृत चैव शूरसेनी तदुद्भवा । ततोऽपि मागधी प्राग्वत्‌ वैशानौ 
देशजापि च | ) नए शूप मं फिर से ताज्ञा किया गथा । दासः 
जी ने काव्यनिगीयः में भाप्रानि्णैय भी कर डाला-- 

त्रनभाषा भाषा रुचिर कहै सुमति सब कोय ¦ 

मिल संस्कृत पारस्यौ पै ग्रति प्रगट ज़ होय ॥ 

वरज मागधी मिजै ग्रमर नाग यवन भाखानि | 

सहज पारसी ह मितौ षड विधि कहत बखानि ॥ 

सुनते ह श्राजकल विहारवाले भी 'भाषानिशेयः कं 
उद्योग मे द शरोर क्रियापदों से छिंगमेद का कभट उठवाना 
चाहते ई । “दिदी-रचनापएणाल्ली, पर पुस्तके भी विदारी 
मे श्रधिक छपती हँ । एक दिन एक पुस्तक मैने उटादे । श्मारंम 
मे ही लक्षणा के उदाहरण मेँ मिला “तुम गधा हो? । मैने 
(द्माकाशो लच्यं बध्वा, वाक्य को ठीक तैर से दुहरा कर पुसतक 
रख दी । दास जी ने (त्रनभाषा हेतु व्रजवास ही न अनुमानो" 
कह कर मिलीजुल्ली भाषा के लिए प्रमाण दरदा कि- 
` . ठल्तसीं गंग दग्रा भए सुकविन के सरदार । 
इनके काव्यन मं मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
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दस प्रकार भाषाको चट से द्द्‌ की तर्हदहिदीमेंभीदो 
शार हो गए--एक विशुद्ध भाषा का ब्रजस्कूल, दूसरा.मिली 
जली भाषा का श्रवध-सकुल । 

प्रपश्रश या प्राकृत.काल की काव्यभाषा कं उदाहरणो मं 
प्राजकल की भिन्न भिन्न वालिया के मुख्य मुख्य खूपों के वीज 
या? ग्रक्ुर दिखा दिए गष ह । इनमें से त्रज श्रीर अवधी के 
भेदो पर कुह विचार करना श्रावर्यक दै क्योकि हिदीकाव्यमं 
इन्दी देनो का व्यवहार हश्रा ह । ऽन दोनों भाषान्रों की सीम 
कानपुर के पच्छिम मैनपुरी शरीर इटावे के श्रास पास ठहरती 
रै! पच्छिमी भाषानां मे जिस प्रकार व्रज सवसे पूरबी रै 
सी प्रकार परब भाषाग्नौ में अवधी सबसे पच्छिम की है ¦ कुल 
वार्तो म॑ त्रजमाषा श्रपने से उत्तर की खडी वोली कं साथ मेल 
खाती रै नार कुहः वातो सें अ्रवधी के साथ । 

खड़ो बाली के साय सेल म्नार सवधौ से भेद 

खडी बोली के समान सकमंक भूतकाल कं कन्तां में त्रज- 
भाषामें मी नः चिह होता रै चाहे काव्य मं सूरदास आदि 
ङी परपरा क विचार से उमकं नियम का पालन पृगीरूप से 
न किया जाय । यह नैः वास्तव मे करण का चिदहहैजो हिंदी 
मं गृहीत कमैवाच्य शूप के कारण प्राया है । हेमचद्र के इस 
दोहसे दस बात का पता लग सकता है-जे महु दिण्णा 
दिश्रहदा ददे पवसंतेण = जो यु दिए गए दिन प्रवास जाते 
हुए दयित ( पति ) से । इसीकं अनुसार सक० भूत० क्रिया | 
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का जिग वचन भी करम क श्रनुसार रोता रै! पर भैर पूरी 
भाषानां के समान श्रवधी मं मी यह "ने" नही रै । भ्रवधी कं 
सकर्मक भूतकाल में जहां कदत से निकले हुएरूप लिए भी गण 
है वहाँ मीनता कर््तामेंकरणका स्मारक रूप नेः ्राताहै जरैर 
न कमं के श्रनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है ! वचन कं 
सेषरध मंते यह बात रै कि कारकचिहयमाही रूप के श्रतिस्ि 
संज्ञा मे बहुवचन कामिनन रूप श्रवधी श्रादि परी बोलियां मं 
हाता हो नही; जसं, 'घाडा' जर 'सखीः का व्रजभाषा में 
ववचन ध्वाड' शरीर 'सखिां' हागा पर ग्रवधी मे एकवचन 
कासाही ल्प रहेगा; कंबल कारफचिद्न ल्लगनं पर 'बाडनः 
गरोर 'सखिनः हौ जायगा । इम पर एक कहानी रै । परर कं 
एक शायर जवांँदानी क पूर हवे कं साथ दिल्ली जा पहुचे । 
वहां किसी कँजडिन की टोकरी से एक मूली उटा कर पृदठने 
लगे शूली केसे दागी १ वह बेली ““एक मूली का क्या 
दाम बता}, उन्होने कहा “एक ही नहीं ग्ररर्तुगा 1: 
कुजडिनि बोली "(ते फिर मूलियों किए ।"' 

प्रबधी मेँ भविष्यत्‌ की क्रिया कंवल तिडन्त ही है जिसमें 
लिगभेद नही है पर त्रज मे खडी बेली के समान गाः बाला 
कृदंत खूप भी ₹ जैसे, ब्रावैगो, जायगी इत्यादि 1 
खडी बेली के समानव्रजकौभी दौरघौत पदों कौ शरोर 
{ क्रियापदं को छराड ) प्रधृत्ति रै । खड बोली की ाकारांत 
पु संज्ञा, विशेषण शरोर संवंधकारक कं सवैनाम ब्रज में 


९) 


( २१ ) 


प्राकार हेते ह--जेसे, घोड़ा, फरो, भगड़ा, एेसा, जसा, 
वसो, कसो, दोरा, बडा, चेटा, खरा, भक्तो, नीको, धारा, 
गहरा, दूना, चोगुनो, सांवरा, गोरो, प्यारा, ऊँचा, नीचे 
ग्रापनो, मेरा, तरा, हमारा, तुम्हारो इलयादि । इसी प्रकार 
ग्रकरारांत साधारण क्रिया श्रीर भृतक्रालिक कृदंत भी 
प्रोकारांत हेते ई, जसे, आरावनो, आयवे, करनो, देना, दैवा, 
दी, ठाटो, बेडा, उठा, आया, गयो, चतल्यो, खाया इत्यादि । 
पर श्रवधी का कृ ल्घ्व॑त पदो की नोर सुकाव रै जिससे 
लिगभेद का भी कुष नियकरण हा जाता ₹े | लतिंगमेद से रचि 
प्रवधी ही से कुद कह प्रारभ हो जाती हे । श्रस, जस, तस, 
कस, छार, वड, खाट, खर, भल, नीक, ग्रोर, गहिर, दून 
चैगुन, सावर, गार, पियार, ऊच, नीच इत्यादि विशेषः 
ग्रापन, मार, तोर, हमार तुम्हार सवनाम ्रोर केर, कर, सन 
तथा पुरानी भाषा कं कह, मरह, परे कारक कं चिह्न इस प्रवृत्ति 
कं उदाहरण हं । साधारण क्रिया केश्ट्प भी श्रवधी में लष्वत 
ही हेते र जसे, श्राव, जाब, करव, सब इत्यादि । यद्यपि 
खडी बेल्ली के समान श्रवधी में भूतकालिक कृदंत ग्राका- 
रांत होतेह पर कु अकमक कदत विकस्प से स्वत भी 
हेते रहै, जैसे, ठाद, बैट, आय, गय; उ०--तैठ ई 
बैठे रं | 
(क ) वैठ महाजन सिहक्षदीपी । -- जायसी 
(क्ष) पाट बेरि रह्‌ किए सिगारू। -जायसी 


वि २, 
६) 
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इसी प्रकार कविता मं कभी कभी वत्तमान कौ श्रगाडी 

खाल्ल.कर धातु कानेगारूपभी रख दिया जाता है- 
(क ) सुनत वचन कहु पवन्‌ कुमारा । -- तुलसी 
(ख ) उत्तर दिसि सरजू बह पावनि ¦ - तुलसी 

उच्चाप्ण--रोा से ग्रधिक वर्णो के शब्दकंश्रादि में इ 
क उपरांत (त्राः के उचारण सेकु द्रेष व्रज श्रर खडी देनं 
वद्या वेलिर्यो को रै । इससे अवधी मेँ जहां पेसा योग 
पडता ई वहां त्रजमें संधि हौ जाती रै । जैसे, श्रवधी कं 
सियार, कियारी, बियारी, नियाज, बियाह, पियार ( कामिरि 
नारि पियारि जिमि--तुलप्ती ), नियाव, इयादि व्रजभाषा में 
स्यार, क्यारी, व्यारी, व्याज, व्याह, प्यारा, न्याव इत्यादि 
वो्े जार्यगे । "उइ' कं उपरांत भी त्राः का उच्चारण त्रन को 
प्रिय नहीं ई; जैसे, पूरखी--दुश्रार, कवार, । त्रन--द्रार, 
कारा। इश्रौर उक खानपरयश्रौरवकी इसी प्रवृत्तिकं 
ग्रनुसार ग्रवधी इहा उहाँ ( १ इहां कहां सजन कर बासा । 
२. उहाँ दसानन सचिव हकारे । --तुल्लसी ) के व्रजरूप यहाँ" 
वहाः शरीर दहिया" (हुवो के यौ, द्द, हते ह । एेसे ही श्रः 
शरीर श्रा" के उपरत भी €” नापसंद है, य पसंद दै--जसे, 
अवधी के पृवंकाल्लिक अराः, जाई, पाई, कया, दिखाई इत्यादि 
ग्रीर भविष्यत्‌ श्राह, जादहै, पदै, करदे, दिखादरै 
( भ्रथवा रहर, नदर, परै" करै, दिखहरै ) श्रादि न कर 


कर व्रज मेँ, क्रमशः श्राय, जाय, पाय, दिखाय तथा श्रायहै, 
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जायरै, पायै, कराय, दिखायर (श्रथवा ग्रयर = ए 
जयरै = जै श्रादि ) करेगे । इसी रचिवेचित्य के कारण ठे, 
गौर “श्री का संस्कृत उजारण (श्रः, ्रउ कं समान) पच्छिमी 
हिंदी (खडी शरोर व्रज) से जाता रहा, कवलत यकार शवः 
कार के पहले रह गया जहां दसर “यः वः की गुजादश न्ही- 
जैसे, गया, कन्हैया, मैया, कीवा, रीवा इत्यादि में । श्रोरः 
'देसा१, भस" आदि का उच्चारण पच्छिमी हिंदी मेँ 'ग्रवरः, 
"श्रयसा', भर्यसः से मिलता जुलतता श्र परी रदी में 
-्रदर', “ग्रदसाः, मसः स मिलता जुललताहेगा। 

व्रज कं उच्चारण फे ठंगसें कुद शीर भी श्रपनी विशेष- 
ता ई) कर्मके चिह को, का उच्चारण ष्की" से मिल्लता 
जलता करते है । भाहि, नार्हि, याहि, वाहि ्रादि के श्रत 
का "हः उच्चारण मेँ धिस सा गया है इससे इनका उन्नारण 
"मार्यै, नार्यै", यायः, चायः के ठेस हेता रै । श्रा, 
(जार्नैगे, का उच्चारण सुनने मं श्रामगे' 'जा्मेगेः सा लगता 
है। पर मेरी समभ मे लिखने मँ इनका ग्रनुसस्ण करना 
ठीक नहीं होगा । 

श्मवधो के साय रेल श्रोर खड़ी बोली से भेद 

खडी बोली मे काल बतानेवाल क्रियापद (दैः को ऊाड) 
भूत रोर वत्तमान कालवाची धातुज कदत ग्रथात्‌ विशेषण ही 
ह इसीसे उनमें लिगमेद्‌ रहता ₹ै--जेसे, ग्राता है = ग्राता 
हुश्रा है = सं० श्रायान्‌ (आयान्त ) । उपजता है = उपञता 
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हरा दै = प्राकृत “उपजंतः = सं ° उत्पद्यन्त, उत्पद्यन्‌ । करता 
है = करता हुश्रा रै = प्रा करत = सं° कुर्वन्त, कुर्वन्‌ । ्राती 
रै = आती हुई है = प्रा० श्रायंती = सं आ्रायान्ती । उपजती 
है = उपजती हृद है = प्रा० उपऊती = सं ० उत्पद्यन्ती । करती 
रै = करती ह॑र = प्रा० करती = सं कुवन्ती । इसी प्रकार 
वह गया = स गतः, उसने किया = तेन छतम्‌ इत्यादि । "पर 
तरजभाषा ओर श्रवधी में वत्त॑मान श्रौर भविष्यत्‌ के तिडन्त 
शूप भी ह जिनमे लिंगभेद नही है । व्रज कं वर्तमान में यह 
विशेषता रै कि बेललचाल कौ भाषा मं तिडन्त प्रथम पुरुष 
क्रियापद के आगे पुरुषविधान कं लिए दैः हु श्रैर हः 
जाड दिए जाते ह । जैसे, सं० चक्ति = प्रा० चलई = रज 
चतौ । उत्पद्यते = प्रा० उपल = व्रज ० उपै । सं० पठन्ति 
= प्रा० पर्ति, श्रपण पदं = त्रन० पँ । उत्तम पुरूष, सं० 
पठामः =प्रा० पठामो; श्रप० पटँ व्रज प्ट या रपर । 
प्रव त्रजमं यं क्रियाए“"हाना' के रूप तग कर वली जती 
है,-जेसे, चले दै, पनेर, पर दै", पटरी यारपरद्। 
इसी प्रकार मध्यम पुरुप “पट है, होगा । वत्तमान कै तिडन्त 
रूप श्रवधी की बोलचाल से श्रव उट गहं पर कविता मं 
बराबर श्राए र उ०--(क ) पंगु चदं गिरिवर गहन, (ख) 
बिनु पद चलै सुने बिनु काना! मविष्यत्‌ के तिडन्त रूप 
ग्रवधी शरैर व्रज देनो मे"एक ही है- जैसे, करिहै, चलि 

हाये = ्रप० करिह, चलिदद, रोइहई = प्रा करिस्स, 


( २५ ) 


चलिश्सद, हदस्सई = सं० करिष्यति, चरिष्यति, भविप्यति । 
अवधो मे उच्चारण अपभ्रंश के श्रनुसारहीषहँं पर द्रनमं 
(इः के सान पर ध्यः वानी प्रवृत्ति कं श्रनुसार करिहय ~ 
करिरै, हायदय = हायर इत्यादि सूप हा जार्थेग । यः कं 
पर्वंके श्रा कोलघु.करके दहरे रूप भी हेते ईै-जैसे, 
ग्रग्रह = एह, जयहे = जे, करयं = कर्है इत्यादि । उत्तम 
पुरुप-खयरीं = सेहं. अयं = एह, जयदा = जेहीं । 

त्रजभाषा पं बहुवचन ऊ कारकचिहयाही श्प मे खडो 
बरोनी कं समान श्राँः ( नैस लदकों का ) नरी हाता, अ्रवधी 
के समान न्तः दाता रै-जेसे, घाडान का, घोडन को; हारान 
को. छरोरन को इत्यादि | अवधी मं कंवल्न दसरा शूप हेता है, 
पहला नही उ०--देखह बनरन केरि टिटाई (-तुलसी । 

खड़ी वली में कारक कं चिद्र विभक्ति से प्रथक्‌ हे । 
विल्ञायती मत कटे कर हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते | 
इसका म्पष्ट प्रमाण खडी बोली के संप्रधकारक के स्वनाम मे 
मिलता है- नेसे, किसका = सं कम्य = प्रा० नधु० कस्स + 
कारक चिदह काः | काव्यां कौ पुरानी रहिदी मं संवेधकी "हिः 
विभक्ति { माग० हः. श्प हाः) सवे कारकोांकाकामदं 
जाती है। अवधी में रब भी सवनाम मं कारकचिदव लगने कं 
पहले यह "हि श्राता है जैसे केहिरको? ( पुराना रूप करि 
करहु ), ‹ केहि करः ययपि बोलचां मे ग्रब यह "हिः निक- । 
लता जारहाहै। ब्रजभाषा से इस हि" का उड बहूत दिन 
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हा गए, उसमं “काहि का जाहि कोः रादि कं खान पर 
"काक (जाको श्रादि का प्रयोग बहुत दिनें से है | यह उस 
भाषा के ्रधिक चलतेपन करा प्रमाण रै । खडी बल्ली मेँ सवं- 
नामों ( जसे, मुभे, तुभो, हमे, मेरा, तुम्हारा, हमारा ) को 
लाड विभक्ति से मिले हए सिद्ध रूप व्यक्त नद है, पर श्रवधी 
रोर त्रजमषा मेह नैसे पुराना रूप "यमि", "वन्हि" षद 
नए रूप (राम वनैः घर ( अर्थान्‌ रामको, बनको, घरको ); 
ग्रवधी या परी “धरः -- घरमं। 

जैसा पहले कहा जा चुका है व्रज फी चलती बोलती से 
पदात के हः का निकले बहुत दिन हए । व्रजमाषा की 
कविता मं रामह, श्रावर्हि" जाहि कर्हि" (क्रह" रादि 
जे रूप देखे जाते है बे पुरानी परंपरा करे ग्रनुसरण मात्र ह । 
खद बोली कं समान कु सर्वनाम में )जाहि, वाहि, विन्हँ 
जिन्दै, ) यह हः रह गया है । चलती भाषा में रामैः 
"वने', (्रावै 'जार्ये, करे", करौ, ही बहुत दिने से--जब 
से प्राकृत-काल का श्रत हुश्रा तव से-ह । सूरदास मेयेही 
रूप बहुत मिलते र । कविता मे नए पराम देमेंर्पोका 
साथ साथ पाया जाना केवल परपराका निर्वाह ही नहीं 
कवियों का ्रालख्य श्रौर भाषा कौ उतनी परवा न करना भी 
सूचित करता ह । “ग्राव, चलाव ˆ” कं खान पर श््रावहिं 
चलावदहिं क्या ग्रावहय^ चलावरही, तक लिखे जाने से 
आषा की सफाई जाती रही । शव्दोका श्रेगभंग करनेका 
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कविद्‌? ने ठेका सा ले लिया । समस्यापृतिं कौ श्रादत के कारण 
कवित्त कं श्तिम चरणको भाषाता ठिकनेकी हाती थी 
शेष चरण इस बात को भूल कर परे किए जते थे कि शब्दीं 
के कुल नियत रूप श्रर वाक्यो के कुल निदिष्ट नियम भी 
हतं ! पर भाषा कं जीते जागते रूप का पहचाननेवाल 
रसखान ग्र घनानैदं एसे कविर्यो नै एेसे सड गल्ञे या विक्त 
रूपो का प्रयाग नही किया है--किया भी रै ते बहुत कम । 
“अ्रावर्हि", "जाहि, "करहि", (करहु? न लिख कर उन्हनि 
बराबर (र्वः, “जार्यः करैः, "करौः लिखा र । इसी प्रकार 
(मिः, जिमिः?, (तिमिः के सथान पर वे बरावर चलती भाषा के ष्य, 
"ज्यः, सत्यो, लाए है । व्रज कौ चलती भाषा में केवल स्व- 
नामों के कर्म में (हः कुत्र रह गया ई, जेसे, जाहि, ताहि, 
ब्राहि, जिरन्दै, तिन्ह । पर "जारि" "वारिः के उचारण मे ^? 
धिसा जा रहार, ज्ञोग (जायः वायः के समान उज्रारण 
करते रै । 

हिदी की तीनेों वोक्लियों मे ( खडी, व्रज श्रौर श्रवधी ) 
ठ्यक्तिवाचक सवनाम कारकचिह के पहले श्रपना कुट्‌ रूप 
बदलते हे । त्रजभाषा में विकार अवधी कासा होता, 
खड़ी बाली का सा नहीं) 

खड़ी अवधी व्रज 
म,-तू-वह । मै-तै-वह, सो, उ मै-तूयातैँः-वह,सेो। 
य॒भ-वु-उस । मा-ता-वा, ता, भ्रा । मा-ता-वा, त्रा । 
ख 
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(ने, चिह ते श्रवधी मं भ्राता ही नही ! तज मं उत्तम पुरुष 
कर्ता कारूप नेः लगने पर रै" ही रहता है । ऊपर श्रवधी 
मेँ प्रथम पुरुष का तीसरा श्प पृरवी अवधी कारै। व्रज भै 
एक वचन उत्तम पुरुष ष्टौ? भी राता रै जिसमे कोई कारक- 
चिह्र नहीं लग सकता । वास्तव में इसका प्रयोग कतांकारक 
मेहता दै पर केशवे नेकमंमेंभी किया रै, यथा-पुत्रही 
विधवा करी तुम कमं कीन्ह दुरत | | 

जानाः हूना! के भूतकाल क रूप ( गवा, मवा) 
मसे "वः उदा करजैसे अ्रवधी मं गाः भाः रूप होते $ 
वैसे ही त्रजमेंभी ध्यः उड़ा कर गोः भोः ( ब्रहु°्गे, मे) 
खूप हेते ई । उ०--(क) इत पारि गा को, मैया ! मेरी सेज पै 
कन्हैया को १--पद्माक्रर। (ख) मौतिन कं माल्न भो, निहाल 
नेदलाल भो ।-मतिराम । 

खडी वोल्ली कस्य काच्िद्रिभसेः क्रिया के साधारण 
कूप मेँ लगाती है; त्रजग्रोर श्रवधी प्रायः मूतकालिक दंत 
मेही लगाती है, जैसे, व्रज ¢रिए ते, श्रवधी “किए 
मनः करने से । कारकचिह प्रायः उ्डाभी दिया जाता रहै, 
केवल उसका सुचक विकार क्रियाकं रूपमे रहे जातादहै, 
जैसे, किए, दीने । 

क्रिया का वत्तमानं कृदत शूप त्रनभषा खडी कफे समान 
दधात्‌ भी रखती रै, जैसे, भ्रावता, जाता, भावतो, सुहातो 
(उ०--जष चदि तब मागि परर जा काउ श्रावत जते ।- 
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सूर ) रौर ग्रवधी के समान ज्षष्वृत भी, जैसे, आवत, जात, 
भावत, सुदहात । कनिता मेँ सुवीते के लिए्‌ लघवत काटी 
ग्रहण श्रधिक रै! चिन्हे व्रज शरैर अ्रवधी कं स्रूपका ज्ञान 
नही हाता वे जातः का भी (जावतः लिख जाते रै । 

खडी वोल्ली मं साधारण क्रिया का कवलं एकी रूप 
भ्ना१ से श्रत हेनेवाल्ला ( जैसे, श्राना, जाना, करना ) ररा 
है पर त्रजमाषामें तीनस्प देते हे-एकताम्नाःसे ग्रत 
होनेवाला, नेसे, श्रावने, करना, लेना, देना: दृस्तरा "नः से 
श्रत दोनेवालला, नैसे, आवन, जान, लेन, देन ; तीसरा श्वाः 
सं श्रत हेनेवाला जैसे, त्रायवो, कथि, दैवो या तैव 
यादि । करना, देना शरीर केना के कौके 'दीबौः शरीर 
लीके शूप भी रोते हं । बरजकेतीनां श्पांसंम कारक कं 
चिह्न पटक्ते रूप ( भ्रावनेा, जानो ) मं सही लते पिके द्य 
स्पोँ मेदी लगते द-जेसे, श्रावनको, जनको, दैवेको 
दूयादि । शुद्ध श्रवधी सं कारक विह गनं पर साधारणश 
प्रिया का रूप वत्तमान तिच्न्तकाहा जाता है, जसे, आक्ह 
कं, जाई के, ग्राव मं, जाह मं श्रथवा श्रावको, जाद्‌ काँ, 
श्रावई्‌ माँ, जाह मां । उ०-जात पवनसुत देवन देखा ¦ जानद्‌ 
कह बल बुद्धि विसेशा । सुरसा नाम हिन कैः माता ! पटडन 
प्रह कही सेई बाता ।-- तुलसी । 

पूरबो या शुद्ध श्रवधी मे साधारण क्रियाकेश्त मे भवः 
रहता रहै जेसे आउव, जाव, करव, रैसव इत्यादि । इस “वः 
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की श्रसली जगह पूरबी भापर्दि ही ह जा इसका व्यवहार 
भविष्यत्‌ काल मेँ भी करती र, जैसे पुनि आउ यहि 
वैरियां काली ।- तुलसी । उत्तम पुरुप ( हम करब, भ 
करतीं) गरैर मध्यम पुरप (तू करबौ, तै" करे) मेता यह 
बरार वाल्ला जाता र पर साहित्य मेँ प्रथम पुरुषमे भी बराबर 
इसका प्रयाग मिलता रै यथ्ा-(क) तिन निज रार न लग्डबे 
भारा ।--तुल्लसी ¦ ( ख ) धर पडत पू द्धब यहि हारू । कौन 
उतर पाउब पैसारू-जायसी । पर एेसा प्रयोग सुनने मेँ नही 
प्राया। मध्यम परप में विशोष कर अराज्ञा शार विधिमें वमे 
मल्ला कर वज के दत्तिण से लेकर ्देलखंड तक वेते है, जैसे, 
ग्रायबी, करबी, इत्यादि । उ०-(क) यह राज साज समेत सेवक 
जानिबी बिनु गथ लये। (ख) ए दारिका परिचारिका करि 
पालिबी करनामई ।-तुलसी । यह प्रयोग वभाषा के ही शरतगत 
है शरीर सादि मेंप्रायः सव प्रदेशों के कवियों ने दसे किया 
रै-सूर, बेधा, मतिराभ, दास यहाँ तक करि रामसहाय ने 
मी। जैसा उपर कहा जा चुका ह जव साहित्य की एक 
व्यापक ओर सामान्य भाषा बन जाती रै तब उसमें कई प्रदेशों 
के प्रयाग श्रा मिलते है । सादित्य की भाषा को जो भ्यापकस्व 
प्रप्र होता है बह इसी उदारता के बत से । इसी प्रकार 'स्यो 
, (= सह, साय ) शब्द देलखंड का समभा जाता दै भिसका 
प्रयोग.कंशवदास जी ने, जौ वुदेलंड के ये, किया है, यथा- 
“भ्रति , स्यो सरसीशुह राजत हे । बिहारी ने ता इसका 
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प्रयोग किया ही रै । पर उन्होने जैसे करिबी शरैर “स्यो, का 
प्रयोग किया है वैसे ही श्रवधी कीन, "दीनः केदिः (= किसने) 
काप्रयोगमभीतेाक्रियारै। श्यो" काप्रयोग दास जीने मीं 
किया रहै जो खास श्रवधके थे, यथा--स्वा ध्वनि ्रथनि 
वाक्यनि लै गुण शब्द ग्रलंकृत सों रति पाकी । ग्रतः किसी क 
काव्य मं सथान विशेष कं कद्ध शब्दो को पाकर चटपट यह 
निश्चय नकर लेना चाहिए कि बह उस सान्‌ ही का रहनेवाला 
धा । सूरदास ने पंजाबी श्रीर पूरी शब्दों का व्यवहार किया 
दै । श्रव उन्हे पंजाघ्रो करं या पुरबिया ? उदाहरण लीजिए-- 
““जोग-मोट सिर वेम आनि के कत तुम घोष उतारी । एतिक 
दूर जाह चलि काशी जहां विक्ति रै प्यारी ! ममर्हगाः कं 
ग्रथ में पप्याराः पंजाबी हे । ्रब पृरवबी कं नमूने लीनिए- 
( क ) नेक गोपाले मोका दरी! देखो कमलवदन नीके करि 
ता पाठेतु कनिया ले री। (ख) गाड़ चापि नै जीम 
मरोरी । 'कनियांः ( गोद ) रार नोड्* ( पैर ) खास पूरब 
है । डररैकि की हिदीवल्ंमे भी क्ञेग अपने गौत के 
पास पुराने प्रसिद्ध कवियों की मूतियां खोद प्वौद करन 
निकालने लग । ई 
व्रजभाषा की कुद विशेषतां 

खडी वल्ली की प्माकारंत प° संज्ञो, विषो, ओर 
भूत छृदंतें का (विकस्प से वत्तमान तों का मी) मरकगारांत 
हाना व्रजभाषा का सब से प्रयक्न लक्षण रै । यह संस्कृत कं 
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पु० कर्ताकारक कं स॒ ( = सुका विकार है जो शौरसेनी से ग्राकर 
त्र कं कत्ता शरैर कर्ममे देखा जाता हे । संस्कृत मे आकारांत 
पै० शब्द तइन गिने र हिंदी मेंजोौ शब्द आकारांत हषे 
ग्रधिकतर संस्कृत में श्रकारांत थे, जैसे वोडा, पासा सं° 
घाटक, पाशक । कत्तं का रूप घोटकः =प्रा० ( पाड 
अ+-उ) घादग्रा; पाशकः =प्रा० ( पासश्र+उ ) पास 
परो = ्रज० घोड़ा, पासो । इसी प्रकार भूत श्रीर्‌ वत्तमान कृदंत 
शब्दो के ग्रतिम "तः का श्रः हन्ना ज्रौर फिर उसमें "डः जुड 
कर शराः हा गया । जैसे, चलितः = चलिश्र + उ = चलि्रड 
-- चस्या | कृतः = किश् + उ कश्मर किया) गतः = गश्म 
या गय ~+ उ = गयड = गया । कहने को भ्रावश्यकता नही कि 
जिसे भूत-कृदंत-मूलक सकम॑क क्रियाश्रां का कर्मं कहते है 
वह भी बास्तब में कत्ता ही है भतः उसका भी भ्राकारांत 
रनाठटीक दही हं । भाषा कं इतिहास की टि से ( चलते 
व्याकरण कौ दृष्टि से नहीं) एसी क्रियाग्नों के कमं मेषककोः 
चिद लगाना ठीक नही रै। स्वर्गीय बावू बालमुक्द गप्र फो 
यह्‌ का नापसद्‌ भा | 
 इसश्राः कं नियम का ग्रपवाद भी है जैसे संस्कृतम 
खं करःश्रतार वैसेही हिदीमेंष्डा, रा, भ्रा, नाः 
काः, रादि त्राते ह । जसे, खड़ी-मुखडा, बहडा; व्रज श्रीर 
 श्रवधी--दियरा, जियराई ्रधरा, बदरा, चरा, अँसुवा, बा, 
(बाट ), हरा ( दार ), लला ( ललन ), मैया ( माई + ग्रा ), 
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कन्दैया ( कन्हाहं + श्रा ); पूरबी या अवधी--करेजवा, बहद्‌- 
रवा, सुगना, बिधना । देसे शब्दं न ते प्राकारात हैते ह शरीर 
म कारकचिह् लगने के पहले उनका रूप एकारांत होता ₹ । . 
उ०--(क) श्यो हसि हेरि हसो हियरा ग्रु क्यो हित 
कै चित चाह टाई !--घनानेद 
, (ख) बह हति दैन हियरा ते न टरत है ।--घनानेद 
(ग) जान मेरे जियया बनी को कंसे मेल है ।--घनानैद 
(घ) क्ुदंश बरस ऋतु म धिरि क, नित ही ग्रेखि्याँ उघरी 
वरस” । -घनार्नद्‌ 
(च) बारि फुहार भर बदर सेई साहत कुजर सें मतवारे। 
--प्रीधर पाठक । 
(छ) हे विधना! तासों रंचसय पसारि मांगी जनम 
जनम दीजोा याही व्रज बसिवे ।-दीत खामी । 
(ज) जरै जा भूषन काह तियाकोातो मालत इला कं 
लला न बिकेहै ।--रसखान | 
(भ) कुच दुदन का पहिराय हूरा मुख साधी सुरा महका- 
वेति ह ।--श्रीधर पारक । 
(२) वमि चवैया त कहौ कहा, दैया! इत पारि गा 
को, मैया ! मेरी सेज पै कन्हैया को ।-पदमाकर । 
कारक के कुट चिह्न भी व्रजभाषा के निजके ₹ै- 


# रेषे शो की बहार रहीम के * रसै नायिक्ामेद"” म दंखि९ 
ज भवधी या पूरदी भाषामेंहै। 
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कता-(१)...(२) ने 
 कर्म--को (कों) 

करण-सोँ;तं 

संप्रदान-को (कों) 

श्रपादान--तें 

संवध--को 

प्रधिकरण-मे; मों, पे( "परःभी)। 

"यहः, वहः, सेः, कोः, या 'कौनः, शरीर जाः इन 
सवैनामों के रूप कारकचिह् लगने के पले क्रमशः श्या, "वा, 
(ता. काः शरीर जाः (जैसे, याने, वाको, तासे, काको, जाको,) 
हेति ह, ्रवधी कं समान यदि, वहि, तेहि, केहि, जेहि नही । 
ग्रतः ध्यहि को, "यहि बिधिः श्ादि रूप शुद्ध व्रज नही हं। 

खडी बली मं कौजिए, दीजिए, करिए, धरिए श्रादि रूष 
प्राज्ञा श्रौर विधि केद। इनः शरीर जाः प्राद्रतमेंभी 
मिलते ई--जेसे, अ्रप०.. पदिजहि प्टोयहि = हिं पदीजे, 
पद्विए । त्रजभाषामें आज्ञा श्रौर विधि के ग्रतिरिक्तवत्तमानश्रैर 
भविष्यत्‌ मं भी चाहे कोटं पुरुष हा इनका प्रयोग मिलता हे । 
यह खच्छदत प्रकृत मं भी थी! हेमचद्रने ( ६-१५८ ) 
(हा, धातु तथा शरीर धातुभ्रो मे भी सब कालो केक्तिए इन 
रूपों का प्रयोग लिखा ह । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते है-- 
` (क) पुज क्षनर शुभ्र स्पएन शोभिजै सुटि सूर ।--केशव 

(ख) रस प्याय कै ज्याय बटाय क श्रास विसास मे यों 
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विष चोरिये ज्‌ ।--घनारनद । 

(ग) जा क्ल्युहै सुख संपति सौँजसे नैसुक ही..हेसि 

देन में पेये ।-घनानद । 
ए निकाल कर शरीर वत्तमान का चिह्र तः लगाकरमभी 
इसका प्रयाग द्श्रा है 
, “कहा चतुराई ठानियत प्राणप्यारी, तरा मान जानियत 
र्खे मुह मुसकान सों ।-मतिरम । 

उत्तम पुरुष कं साथ संभाव्य भविष्यत्‌ काल का उदाहर्णए- 

(क) ज्ञान निराश कः लै कौजे १-- सूर । 

(ख) नेकु निहारे कल्क लगै यहि गाँव बसे कहू 
कसक जीजै । ह बनमाल हिय लगिये अरस ह मुरली अधरा- 
रस पीजे ।-मतिराम 

'दजिए, -कौजिएः का जेसा पुराना प्रयाग ऊपर 
दिखाया गया रै वैसे ही पुरने कु श्चीर मी प्रयाग कवियों ने 
करिए ह| श्रपथरंश प्रक्तकं जे अवण श्रारंभमंदिण गए 
ई उनमें भूत (कृद) के "मारि", "चलिश्रः, (जाय ः दयादि 
शूप देखने मे श्राते ह । इन्दी शपा से पंजावी माया, खडी 
मरोर श्रवधी-- मारा; ब्रन-मासो, चस्यो, जये इयादि ख्प 
वेने है! कही कही रिदी कं कवियों ने ग्रपभ्रंशके पुराने रूप 
ज्यो के यो रख दिए है । केशवदासजी ने एसा वहत किया है- 

(क) पजि रचन खच्छ श्रच्छतः पट बाँधिय अल 
(= बोधा) 


( ३६ ) 


` (ख) मूषि भूषय शत्रुटृषण द्गंडियि तिहि काल । 

( = द्वाडा) | 

(ग) बन माभि टेर सुनी कहँ कश श्रादये 
अकुलाय । ( = राया) 

(घ) तव श्रौर बालक आनि । मग रोक्ियो तजि कानि। 
(= रोका) । 

हाः धातु का भूतकाल खडी बाली मं थाः होता हषर 
व्रज में हुतो, (हताः या षहः हौता ह) त्रज की चक्ततौ 
बलवाल में "हताः श्रीर दतः का दोः ओरौरष्हेः प्रायः हो 
जाता रै, नैते- 

(क) बिनु पावस ती इन्द ्यावमहौन, सुक्यों करिये 
श्रवसो परसं १--घनार्मद । 

(ख) एक दिवस मेरे घर आए मै हौ महति दही ।-सुर 

(ग) तव तै छवि परीवत जीवतत है गरव सोचन्‌ नेोचन 
जात जर {--पनानद्‌ । , 

(घ) तव॒ हार पहार सं लागत ह रव प्राय करी बीच पहार 
पर |--घना्नद ¦ 

स शहतेः क्रा प्रयाग बरुदलखड मे श्रधिक ₹ै। काल- 
ज्ञापन क रथं जहां यह किसी क्रिया कं साथ संयुक्त होता रै 
वहाँ प्रायः "ह" निकल जाता रै केवल्न (ता, रह जाता है । यह 
9 बुदलखड ₹ै-- £ ८ 

(क) छड़ोई चाहत ते तव ते वन | 


६ ३७ ) 


पाय निमित्त करयो मन पावन ।--कंशव । 

(ख) अ्रगद जे तुम पं बल रते । 
ली बह सुरज के सुत का ते {--केशव । 

(ग) जलन भरन जानकी ग्राई तौँ । गोद ललन तै आह 
तीं -गीत। 

, इसी भूः धातु से वन भूतक्रदत का करणकारक का रूप 

देने सं प्रक्रत की "हिताः ( = सं) विभक्ति वनी है । इस 
ब्रात का स्पष्ट श्माभास कंशवदास जी नं दिया ₹ै-- 

सीतापद सम्मुख हते गयां सिधु के पार | 

विमुख भए स्यो जारं तरि सुनी, भरत, यहि बार । 
हुते = हुए सेहेन से । सूरदास जीन इसका प्रयाग च्चरार 
सेः, तरफ से" कं ग्रथ में कियारै- 

श्रीदामा ग्रादिक सच ग्वालन मर हूते ममरिया । 

प्रक्रत की सतोः विभक्ति कौ प्रतिनिधि "मती" (से) 
पुरानी खड़ो बोली मेँ खुसर ग्रीर कबीर के बहुत पीदं तक थी-- 

ताहि पीर जो प्रेम कौ पाका संतौ खेल ।--कबीर । 

“रोर से, "बदले मः कं श्रथ मेभी 'सेतीः ग्रवधौ मे अव 
तक बेला जाता है । 

खडी बेली में श्रज्ञा श्रर विधि में जहां क्रिया का 
साधारण रूप रखा जाता ₹ ( जैसे, तुम श्राना ) वहाँ त्रज- 
मषा धातु में कयोः लगती रै, जैसे, श्राया, जायी. 
करिया, इलयादि । 
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कारक के कु प्रयोग भी व्रजमाषाके निजकेरहजेान 
खड़ी श्रोली मे हेते ई, न श्रवधी में । जैसे, अधिकरण चिद्र धैः 
करा प्रयोग करण श्रौर अपादान के अथे में। उ०--(क) शोष 
शारदा पार न पर्व मेपै किमि कहि नैर ? (खो ग्रहि ! काप 
कहत बनाय ?--ूर । 

सारियकी जा भाषा होगी वह एेसं सामान्य शब्दां क्रा 
ही व्यवहार में लाएगी जिनका प्रचार दुर दर त्क होगा। 
किसी भूखंड के एक कनं का प्रयोग, चाहं वह काना वही 
कार्योन रहौ जहां की भाषा टदकसालली मानी जाती रै, शिष्ट 
प्रयोग में नही आएगा । शीघ्रके अर्थ में “सिरैसीः मथुरा 
वृन्दावन मेँ बराबर बेल जाता है पर साहित्य में नही लिया 
गया रै । इसी प्रकार जहा कमं लप्र हेता रै या नियत सिंग 
का नही हाता वहाँ मूत० क्रिया काः को सी लिंग बोल्नेको 
रत्ति ब्रज में श्रधिक दै जैसे, “वाने क्यो, के स्थान पर "वाने 
कही । खीकृति-सूयक ° शब्द्‌ "अच्छा! कं खान परमभी 
“श्रच्छी 1: वेल्लत ह! पर पसे प्रयोग मारिलयसे प्रायः 
ग्रलग रखे गए ह| 

्रवधी कौ कु विशेषतारं ` 

पहं जा कुद कटा जा चुका है उससे भ्रवधी के खर्प 
का मी वहत क्रुद्ध परिचय हा गया होगा । यत्चपि ग्रवधी 
पृखी रिदी फे श्रतर्गत ह {र उसके भीतरभी हमद प्रकार 
कं रूप पाते है--ष्क पच्छिमी, दूसरा परी । पच्छिमी श्रवधी 
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त्रनभाषा से पूरबी को ग्रपक्ञा कुं भ्रधिक मिलती है 
ग्रयोध्या शरोर गोडेके श्रासपास जे भाषा षेल्ली जती ह 
वैह पूरी या शुद्ध ग्रवधी है । लखनऊ, कानपुर से लेकर 
कन्नौज कं पास तक जा भाषा बल्ली जाती है वह पच्छिमी 
प्रवी दै जिसके श्रत्गत वैसवाडी द | कन्नौज श्रीर इटावे कं 
पास पर्हैचते पर्वते यह भाषा त्रजभाप्रा से यदं तक मिल 
जाती किञ्राकागांतदूपमीन्रा जाते हे । तीन सवैनाम 
एसे ₹ जिन्हे पकड से दनां कं घान का पता बहत न्दी 
लग सकता है । खडी बोली के "कोन "जाः श्रार वहः के 
दमे ्रवधी के तेत्र के भीतर ही दा दा रूप मिलते है-- "कोः. 
'जोः, से श्रीर्‌ (केः, जेः, “सेः, या ने, । पच्छिमी ग्रवधी मे 
दमे के, जेः, “सेः, भिक ज्रोर पूरी मे केः, (जेः, (सेय 
“ते, । जैसे, पच्छिमी-को आय ?; पृरबी--के रै १ कौन 
रै ? पच्छिमी--जा जद सा परै, ; पूरबी--“जे जाई से पाई 
=जा जायगा वह पाए्गा। काज, साः शोरसेनीपन रै 
गरीर के, जे, सेः मागधी या श्रद्धमागधीपन । 

का, जाः, सोः कं कारकचिदहमाही रूप व्रजभाषा कं 
समान क्रमशः "काः, "जाः, (ता होगे-जैसे काकर, जाकर, 
ताकर ( परं करः के योग मे पच्छिमी ग्रवधीमे मो पृखी का 
शूप रहता है जैसे "कडि केर), तासन । पर के", जे, सि", कं 
रूप सामान्य विभक्ति (हि) कं साथ कारकचिह लगने पर 
भी नहीं बदलते, जैसे, केहिकर ८ या केकर ), "जेहि मर्ह 


( ४० ) 


(बलचाल जेहि मँ), "तेहि सनः इत्यादि । प्रज श्रौर खड़ी के 
समाम पच्छिमी श्वधी मेंभी साधारण करिया का नान्त रूप 
रहता है जैसे, श्रावन, जान, करन इलयादि पर पूरी श्रवर्थी 
की साधारण क्रियाके श्रते "वः रहता रै, जैसे, श्राउव 

जाच, करब, हंसव इत्यादि । रागं कारकचिद् या दूसरी क्रिया 
क्षगने पर खडी शरीर त्रज के समान पच्छिमी श्रवी मेँ नाप्त 
रूप रहता है, जेसे, अ्रावन कँ ( पुराना रूप--्रावन करद ). 
करन मां ( पु करन मह), श्रावन लाग इत्यादि ¦ पर पूरवो 
वधी मे कारकचिद्व या दृसरी क्रिया संयुक्त होने पर साधा- 
रण क्रियाका सरूप दही नही रहता वत्तमान का तिहन्तसूप दहो 
जाता रै नेसे श्रावकाः, (नायमा, (या श्राव के, जाये), 
“करं कर, श्राव लाग, करं जाग, “सुस चाः इत्यादि । करण 
कं चिद्व कं परल पूरवी श्र पच्छिमी दानें श्रवधी भूतकृदंद का 
रूप कर सती है जसे, श्राए से, चले से, ग्राए सन, दिए सन। 
संयुक्त क्रिया कं प्रयोग म॑ तुलसीदास जी ने यह विल्लचशता 
कौर कि एकवचनर्मे तोपृरबी ग्रवधीकाश्परखारैज्रैीर 
बहुवचन में पच्छिमी ग्रवधी का, जैसे-कहई लाग, क्न लागे। 
पच्छिमी श्रवधी मं त्रजभाषा कं समान प्रथम पुरुष एकवचन 
भविष्यत्‌ क्रिया के अत मं "हे, होता है ( जेसे, करिरै, सुनिर 

मिलिरै ) पर पूरवी श्रव्धी मेँ पले श्रेत मेँ "हि" था ( जेसे- 
होहि श्राददि, जादि) पैरतु श्रव (हः के धिस जामे शरीर चे 
हुए इः के पूवं ह के साथ मिल्ल जने से द्वकारंत रूपदाः 
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गया रै, जैसे, श्राई, जाई, करी, खाई । तुलसीदास जी ने 
भविष्यत्‌ मे पूरी या शुद्ध प्रवधी का ही प्रयाग शरधिक-किया 
‡, ०-(क) हेइहि सेई जा राम रचि राखा ! (ख) जस 
बर ग बरनई तुमह पाहीं । मिलिहि रमरि तस संसय नाही । 

प्रवी भाषा कं सादित्य में दो प्रथ बहुत प्रसिद्ध ईै-- 
जागरसी की प्द्यावतः श्रा गोख्ामी तुलसीदास जी का 'राम- 
चरित-मानसः। इन दोनों प्रयो म परव ग्र पच्छिमी दोनों 
( अवधी) कं रूप मित्‌ ह-- 

(क) भयर सै कुभकरन वल्तधामा !-- तुलसी 

(ख) तेद सव ज्ञाक लोकपति जीते --तुलसी 

(ग) जकर चित अ्रहिगति सम भाई {तुलसी 

(घ) जेहि कर जेहि पर मत्य नेह !--तुलसी 

सा तेहि मिल्लत न कच्यु संदह !--तुलसी 

(च) तेहि कर कचन मानि विवासा ।-तुल्लसी 

(ख) जो जाकर सा ताकर मऊ ।---जायसरी 

(ज) जेहि कई ग्रस प्रनिहारी सं रानी कटिं खूप {-- 

जायसी 

(भः) लागीं सब मिलि हैरद ।--जायसी 

(ट) लाग से कद्‌ रामगुनगाथा ।--तुलसी 

(ठ) लगे चरन चोँपन्‌ दोऽ माई ।- तुलसी 

(ड) बंधु बिलोकि कनं श्रस“लीगे ।--तुलसी 

मूतकालिक क्रिया का श्राकारांत रूप विद्युद्ध अधी में 
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या तो सकर्मक उत्तम पुरुप वहुवचन मे ( विकल्प से) या 
ग्रकरमक प्रथम पुष एकवचन में होता रै--जेसे, हम पावा, 
ऊ चला पर साहि की श्रवधी में ग्राकारांत भूतकालिर्व 
रूपों का पन्छिमी रिदी कं समान पुरुपभेदमुक्त खच्छंद 
प्रयोग भी बरावर मिल्लता रै, जेसे-(क) कृपानिधान रामः सब 
जाना। (ख) रहा वालि वानर मे जाना । (ग) का पूष्ठहु सुम 
ग्रह न जाना ।-तुललसी । ठेर ्रवधी मे क्रियाका खूपसदा 
कत्ता के पुरुष (श्रौर लिंग वचन भी ) कं अनुसार हेता है 
कभी क्म कं श्रनुसार नही, अतः उक्तं तीना उदाहरण में 
"जानना क्रिया कं रूप बाल्तचाल की श्रवधी कं ग्रनुसार क्रमशः 
'जानिनः, “जान्याँः, भोर "जान्यो" हेग । 
 भूतकालिक रूपों मं जहां खड़ी बोली मे श्रतमं “या' हाता 
रै वहां श्रवधी में 'वाः हाता है--जैसे, ग्रावा, लावा, बनावा। 
(जानाः, "होना के भूतकाल करे रूप "व निकाल कर भी होते 
ई--नैसे, "गाः, भमाः ¦ 

भूतकालिक क्रिया के सवैनाम कत्तां के प्रयोग में दोनों 
र्थो मे एक विल्न्तणता देखने में आती रै । श्रकम॑क के कत्तं 
के रूप ते पच्छिमीजा, सो, को मिलते ई, जैसे, भयउ सो 
कुभकरन बलधामा; पर सकमेक के कत्ता के खूप कदि, जेहि, 
तेहि या कई, जेई, तेद (बहु° व° किन, जिन, तिन) मिलते रै 
श्चौरेशनकी करिया के लिंगं वचन कमे के श्रनुसार (नैसा पच्ठि- 
मी हिंदी, मेँ हाता है) होते द जो अवधी की चाल के विरद है । 


( ४३) 
उ०--(क ) वंदनीय जेहि जग जस पावा । 
(ख ) मति कीरति गति भूति भलाई ! 
जव जदि जतन जहां जेहि पाई ॥ 
( ग ) पारवती निरमयउ जेद्‌ सा करिरै कल्यान । 
( घ) तेहि धरि देह चरित कृत नाना । 
(च) तहि सव ज्ञोक ल्लोक पत्ति जीत | 
(छ) जे यहे कथा सुनी नहिं टो! 
( ज ) जिन टरिभगति हदय नरि आनी । 
(भा) दुद्‌ जग तरा प्रेम जेद्‌ खला !--जायसी 
( ट ) कैदं सुकृती कडि धरी वसाए । 
कत्ता के पुरुष के श्रनुसार नियत अ्रपने सकमेक भूतका- 
लिक सूपां के ग्रतिरिक्त सुवीते कें लिए पच्छिमी हिंदी का 
पुरपभेदयुक्त कूप भी साहित्य मं रख कल्िया गया यह वात तो 
सममः में श्रा जाती हे पर कर्ताका खूप द्रपथ्रश प्राक्त या 
पुरवी श्रवधी का क्यां रखा गवा यह भरद नहीं खुल्ञता ! श्रवधी 
पृरबी माषा रौ ग्रतः उसमं भूतकालिक सकर्मक क्रिया 
कारकचिह-रहित कर्म के श्रनुसार नदी हती सदा कर्ता कं 
अनुरूप होती दै । जायसी ने शुद्ध श्रवधी का प्रयग श्रथिक 
किया है रतः उन्होने क्रिया का रूप पुरषमदुक्त रख कर भी 
उसे अकसर कम के सिग वचन कं श्रनुसार नदीं बदलता ₹-- 
( क ) भूलि चकोर दिदिरि तर्है.लावा । 
(ख ) कित तीतर बन जीभ उधेला ¦ 


( श) 


गामी तुलसीदास जी लावाः श्रौर “उधेलाः कं 
स्थान पर (लाई शनैर ““उपली, लिखते ! गोखामी जी 
साहि के पंडित थ श्रोषर उनका परंपरागत काग्यभाषा से श्रधित् 
सेबध था इससे उन्दने जहां क्रिया का पुरुषभेदवजिंत पच्छिमी 
रूप लिया वहाँ उसे नियमानसार कम के लिंग वचन कं बंधन 
मं रखा पर जायसी वचार सं वहां मी कहीं कहीं ्रवधीपन 
रह ही गया । तुलसीदास जी न रामचरितमानस को दाइ 
अपने शरैर सव प्रघ प्रायः देश की स्वैमान्य कान्यभापा व्रज- 
भाषा में ही लिखे यद्यपि उनमें भी जगद जगह श्रपनी मातृ- 
भाषा श्रवधी कं शब्द ( जैसे विनयपत्रिका में “राटी लगा ) 
वै बिनाल्लाएन रह सक) सादय क संस्कारकं कारण दही 
रामचरित-मानस मे भी कही इधर उधर व्रजभाषा की लक 
दिख पड जाती ₹- 
(क) अरस कहि चरण गहे वेदी ( कर्म कं अनुरूप 
बहु ब० क्रिया ) 
(ख ) सुमन पाय सुनि पूजा कौन्हीं ( कम के श्रनुसार 
स्री० क्रिया) 
( ग ) जनक विजय तिन्ह रानि सुना (वही) 
( घ ) मिललनि विललोकि भरत रघुबर कौ (पञ्िमी संव॑ध- 
चिह ) 
-.{ च ) -श्रगम सनेह ररत रघुवर के(जज का संब॑धचिहु) 
( छ ) बेदडं राम नाम रघुबर के (वही) 
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( ज ) मन जादि सचे मिलेड सो वर सहज सुन्दर 
सांवरो ( व्रज का प्रोकारांत ) 
( भ ) बध्यो चहत यदि कृपानिधाना (रज का ग्रोक्- 
रांत कदत) 

प्रवधीं में क्रियाका रूप सदा कत्ता लिग, वचन श्रौर 
पुरुषे ग्रनुसार हता रै । सकमक भूतकालिक क्रियाग्रों के 
ल्प मी कत्ता के पुरुष श्रोर वचन कं श्रनुसार नियत होते ई-- 
उत्तम पुरुष एक वचनैः, ( क ) जानें मरम राउ हसि 
द-तुलसी 
बहु व० "हमः (ख) सरषभा मरन सल ह्म 
जाना- तुलसी 
मध्यम पुरुष एक व ० पतै (क) प्रथमं कस न जगा- 

यसि प्ररं ।- तुलसी 
+ बहु व° तुम यातू" (ख) देन कहैहु बरदान 
दुई तेड पावत संदेह + तुलसी 

प्रथम पुरूष एक व० ॐ, या "वह्‌ ( क ) ग्रगटेसि तुरत 
रुचिर ऋतुराजा । 
बहु व° “वैः या "तिन 
( ख ) जात पवनसुत दबन देखा । 
जानई कं बं वुद्धि विसेखा ॥ 
सुरसा नाम श्रिम्‌ फ माता । 
पटठदनः; श्राई्‌ की तेद्‌ भाता | 
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जैसा पले कहा जा चुका है श्रवधी फी रुचि लष्वंत पदां की 
रार गृहती है इसी से वह मूर्तकाल्तिक क्रियाग्रों के कुट लप्वत 
रूप भी रखती रै जिन में लिंग, वचन श्रौर पुरुष कं विकार कीः. 
गुंजाइश नदीं होती जैसे, कीन्ह, दीन्द, लन्द्‌, दीख, बैठ, 
ज्नाग इयादि । उ०- 
(क) म सव कीन्ह तोहि बिनु पूरे 
(ख) मै सब समुमि दीख मन माही 

ग्रवघी के कारकचिह इस प्रकार हे- 

फत्ता-- 

कम -के, कां ( पुराना खूप कर ) 

करण--से, सन 

संप्रदान-क, कां (प्राना रूप कद्र 

श्रपादन-सेते | 

संवंध--कं, कर (बाल चातक) श्रार केर 

रधिकरण--मे, माँ (पुराना रूप मर्ह) शरोर पर 

प्रवधी में सं्बथ के चिह्र तीन “क, कर, शनर करः 
इन मेँसे ष्कः श्रौर करः में लिंगभेद नही दै यद्यपि तुलसी 
दास जीने "केः या करः का स््रीलतिंग के सवंध मं नियत सा 
कर दिया दै जसे, जिन्ह कई रही भावना जैसी । . पर ॒बोल्ल- 
चाल्ञ में इस प्रकार का कोद भेद नही दै । इतना है किं कर 
का -प्रयोग सर्वनाम के.श्रागे अधिकतर करते है जैसे, एकर, 
 ्मोकर य्‌] यहि कर्‌, वहि कर, इनकर, उनकर इत्यादि | श्रवधी 
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कं शूप लघ्वंत है इससे श्रापनः,.श्हमारः, तुम्हार श्रादि. कं 
त्री क्षामं मी ( श्रापनि, हमारि, तुम्हारि ) (इकार "इतना 
स्पष्ट नहीं रहता । करः केवल्ञ पच्छिमी ग्रवधी मे रै त्रर 
इसमें लिगमेद साफ दै । इसी का वैसवाडो शूप क्यार रै- 
जैसे, “"मनियादेड मोषे क्यार । केर, का व्रज रूप यद्यपि 
"करोः दै पर खास व्रजमंडत्त के भीतर यह श्रव सुनने में नही 
प्राता | प्राकृत मं भी यह संबधचिद्र ग्रपने पूरं लिंगभेद कं 
माथ मित्ता ह--पु° करप्रो, स्त्री० केरिग्रा, न० क्सत्रे या 
करय । पुर करा, करु; घा० करी; न० करं । केरग्रोः 
प्रादि रूप पुराने हं, उ०--एसेक्यु ग्रंकारपरो ग्रज्ञाए कर्नौ 
(मृन्छ्०) = यह श्रलंकार प्राय्यांकादहै। पिछले पर रूप 
करो, शरीर कमः ह। कदने कौ ग्रावश्यक्रता नहो कि दीघति 
रूष "करोः व्रज ओर लध्वत रूप "कर्‌ः अवधी रै । यह्‌ “केर 
या "करोः से° कृतः से निकला हृश्रा माना गया हे । 
व्यत्तिवाचक् क ग्रतिरिक्त श्रार सर्वनामा के रूप ्रवधो मेँइस 
प्रकार ईह। यह = यह (पच्छिम ग्रवधी ),ई ( पूरबी ), (बहु° 
य-ए)। वह = षह (पच्छछिमी ग्रवधी),ञ (पृरबी); सो (पच्छिमी 
ग्रबधी), से, तेन, ते (परी), (बहु° वे, तैव, ते) । जा = 
जा (पच्छिम ग्रवधी); ज, जान (पूरी ग्रवधी); (बहु° जा-- 
जे )। कौन = को (पच्छिम श्रवधी); के, कौन (परबी ग्रवधी ; 
(वहु० को-के)। इनमें से पृरवी “जनः, (तनः, श्रौर कौन जड 
पदार्थो के लिए श्रथवा व्यक्ति कं संबंध मे लघुल सूचित करने के 


( ४८ ) 


लिष राते द जैसे, जौन कुद पावा तैन दै दीन । साय कौ 
ग्रवधीमें “ईः शीर "ङः के खान पर “यहः, “वहः श्रथवा “सोः 
का प्रयोग श्रधिकतर्‌ मिलता रै, उ०--(क) मुनि न हद यहं 
निसिचर घोरा । (ख) तर्द सुरग सूरत वह कही-जायसी | 
पच्छिमी श्रवधौ कारकचिद्र धरहश करते के धवं व्रज के समान 
इनके ख्य क्रमशः ध्या, वाः, ताः, जाः श्रार्‌ काः कर चेती 
है, जैसे, जितिहरिं राम न संसय या मर्हे। पर पूरी या शुद्ध 
अवधी पुरानं सामान्य विभक्तियुक्त रूप एर्हि, ग्नोहि, तेहि, जेहि, 
केहि रखती रै, जेसे, एहि कर, प्रादि कर; एदि काँ, श्रोहि 
को, जेहि कां, तेहि कां इत्यादि । 

रामायण, पद्मावत रादि मं व्रिभक्ति कं श्प मं श्रथवा 
वत्तमान, भविष्यत्‌ शौर अराज्ञा विथिसुचक क्रियापद कं श्रतमें 
"हि" हि" या हुः 'हुः--रामरिं, उनर्हि, तिनर्हि, जाहि, कर्हि, 
करिहहि, करिदहि, करहु, चलहू--देख कर लोग इन्दं 
्रवधी का चिह सम॑का करते ह । परयेख्पनतो बोक्ञ 
चाल की श्रवधीकेदहे,न व्रज के। यं प्राकृत या श्रपभ्रंश 
काल क रूप हँ जिनको कविपरंपश रक्षित रखती श्राईं रै । 
संज्ञाशब्दा से ते "हि" विभक्तिकं "हः को पिसे. बहुत दिन 
हुए; सर्वनाम मे यह कु बनी हुई है-जेसे, कारकचिरो के 
योग में “एद्धि सन, श्रारि.मांँ, जेहि करः रादि मेंग्चीर व्रजकं 
“जादि, साहि, वाहि" मे प्रत्यत रूप में शीर ब्रज श्रौर भ्रवधी के 
इहै, उह, जिन्द तथा खडी बोली के इन्हे, उन्हं, जिन्हें मे 
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परोत्त रूप मे! इसी प्रकार “त्रात” {नायं ” करः करिः "चकः 
जैसे श्राज व्रज त्रीर अवधी दोनों में बले जाते ई वैसे षी सूर 
भ्र तुलसी कं समय में भी वेले जाते ये--्रावहिः, (जाहि 
"करहि 'करिहटिः 'चहहः कोड नही बोलता था ¦ जब कि 
एक ही कवि ने ग्रपती कवितामे एकी श्च्दकोदे सूपो में 
लिखी है जिनमे सेक सूपतो ग्राजकल्भीव्यांका वयाँ है 
ग्रीर दूसरा सप श्रव नदी है पर्‌ उस कवि ते वहत पहने भी 
मिलता रै तव यह एक प्रकार से निश्चित है कि उसके ममय 
कौ पालचालं मेप्रहलादह्ीख्पथादृसय रूप उसने प्राचीनं 
के ्रनुकरण मं लिखा र। 

दसी प्रकार "गयडः, "भयदः, 'दान्हरः, नीन्दं 
किय, द्रयादिं अ्रवधी कं रूप नही ह, पच्छिमी श्रपश्रश कं 
परान कूप ह जिनसे व्रजमापा क "रायाः, "मयाः, "दोनो, 
-लीन्होः, "कियो, इत्यादि सूप बने हे । 

प्रथम पुरूप्र की भूतकालिक क्त्या "तरोः या 'परैः(् + उ) 
कारात्‌ श्रतरधी मं नहीं! श्रवधी मं बहवचनं उत्तम पुरूषकी 
पकमेक भूतक्रालिक क्रिया ओरं प्रथम पुरुष एकवचन कौ श्कमक 
भूतकालिकर क्रिया श्राकाराति होती रै जैसे हम जाना,हम सुना, 
ऊ चला, वाडा दौरा, रावण हसा इत्यादि ¦ जहां पच्छिमी 
रिदी कौ समक भूतकालिक क्रिया ली गदं है व्रं मी खडी 
बल्ली कौ तरह ्राकारांतः शूप रखा गया है, व्रज को तरह 
श्राकारांत नही, जेसे, राम कृपा करि चितवा जबही ।--र्तुलसी । 


। ( ५० ) 


, प्माज्ञा ग्रार विधि मे जहां खडी बल्ली में क्रिया का 
साधारण रूप श्राता है ( जैसे, पुम प्राना ) वहाँ श्रवधी मे 
धातुम यौः लगता र, त्रजभोाषाक समान "इयोः नदा-जंसं 
तुम (यातु) आया, जाया, कद्यो, दिद्यो, चस्या इत्यादि । 

्रवधी भाषा कं काव्यां परर दीका लिखन का प्रयज्न 
रन्हीं लोगों का करन चाहिए जा उसकं स्वरूप को पहुचीनते 
हं श्रोर उस शब्दो मे परिचितदं नहीं तौ “ररी लगा 
( = राटी कपड़ा, पंज छुगी, राज० लुगड़ी लगड) का श्र 
“राटी लगा" लिखने कौ नवत अ जाती रै । श्रवधौ काव्य 
की परपरा बहत पुरानी है पर श्रवधो वेसी व्यापक कान्य- 
भाषा न वन सकी जैसी त्रन। आख्यान-काव्य लिखने मे 
जा सफलता अवधौ कं कवियांकोदहद द वह व्रजमापा करं 
कवियों को नही । रामचरितमानस शरोर पद्यवतय दो कान्य 
ता बहुत प्रसिद्ध दं पर इनक पहलंक श्मार पोष कंकान्य 
मी ₹ईै-नंस, मघुमालती, चित्राब्ी, दृद्रावती, मृगावतो । 
रहीम का बरवे नायिकाभद्‌ भी ठ श्रवधीमे रहै। क्वीरकी 
भाषा मिलीजुलौ हने पर भी अधिकांश पृरवी ही है । ग्रयोध्या 
के ग्रास पाक्त कौ पूरी या शुद्ध अवधी का नमूना देखना हे 
तो वावा स्युनाथदास का विश्रामसागर देखना चाहिए । 

प्वधीण््रौरः व्रजमाराकं बीच जायसे मेद दिखाए 
गए वे पहचान क लिए बहुत हं । इनक सहारे हम दख सक्ते 
करि किंस कविने भाषाक जीते जागते रूप कौ पहचान कर 
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चलती व्रनभाषा का प्रयाग किया द श्रैर क्रिसने श्रवधी कं 
मरौर कु पुरने सूपां को मिला कर णक कृत्रिम समान्य 
भाषा का ज्राभ्रय किया ₹ै। अ्रवधी शरैर त्रन में खरूप- 
भेद देख कर हम समभ सक्ते हे किद्नींका सौद्य्य 
ग्रलग अलग रै । एक में दृसर्‌ कापुटदेनेसे माषा कं 
स्वौभाविक सौद्य मे कु विधात पदता हे । यद्यपि अवध 
ग्रर ्लखड में त्रजभाषा पर पृं धिकार रखनेवाले गच्छं 
ग्रच्छ कविहुएरहै पर उन्होने मिश्रभाषा का ग्राश्रय जगह 
जगह लिया ह ¦ वुंदेलखड को भाषा यद्यपि व्रजभाषा ही है पर 
उसका लमाव उन प्रदेशों से बहुत दर तक ह जिनमें श्रवधी 
बोली जाती है । बघलखड की भाषा ते अ्रधी दहै ही | इधर 
फतहपुर श्रौर बोँदं तक श्रवधी चती गर रै । नीचे त्रजभाषा 
करी कचिता मं ज्रवधी या पृरी प्रचागों क कृष उदाहस्फ दिए 
जाते दं-- 

(१) कहा रन मडनमा सुन माया ।-कगाब | 

(२) धिक ता कहू जा श्रजह्र तू जियं ।--कशव । 

(२) माता पितता कवन कोनहि कर्म कौन! 

, विद्याबिनादं सिख, कोनरि ग्रत दीन !--कंशव । 
(ट) पुत्र! है विधवा करी तुम कमं कौन दुरंत। 
--केशव ¦ 
( ५) रामहि राम कै रसनां,कसनातु भनेरसनाम 
सही को ।--पद्माकर | ' ^ 


( ५२) 

( ६ ) सवनी तीज सुदावनी केः सजि सृहे दुकूल से 

~ सुख साधा ।--पद्याकर | | 

(७) जा विदसै मुख सुंदर तौ मतिराम विहानकोा 
वारिज लाजे {-मतिराम । 

( ८ ) वसननि तानि के वयारि वारियतु रै ।-मतिराम। 

( £ ) जा कहू जास हेतु नदी कहिए सु कहा तिरहिक्ौ 
गति जानै (-- दास 

(१०) हिम्मत यहां लगि दै जामी भर-जार मे ।-भूषण । 

(११) जमुनाजल्लं का जातत ही गरी गगरो-जाल्त- 
दास ( व्रज गागर होगा ) 

(१२) दरि दौरि जेहि तेहि लाल्न करि डारति है। 
--दास । 

(१३) निकस्यो भरोखा दवै कं बिगस्या कमलसम ।- 
कालिदास ! ( व्रज मं 'फराखः रहेगा ) 

(१४) छद भरे मे एक पद ध्वनि प्रकाम करि देइ । 
---दास । 

( १५) भालु-कपि-कटक शचंभा जकि अं रघो ।- 

दास । ( व्रज ्रचंमोः होगा) 
( १६) श्रालम जोन से कुंजन में करी केलि तहां रष 
` सीस धुनयो करं ।--प्रालम । 
यह ते श्रवधी का मलषश्रा, श्रव खड़ी बेली की शान 
देखिए-- 


( ५३ ) 


मंद मंद गति सां गवंद गति खनि लगौ, वेनि लगी 
विषसे श्रल्लक ग्रहि दोन सी। नक्र नवल्ला को कुच भारत 
दैनीने लगी, होने लगी तु क चटक चार सोने सी । तिर्छौ 
चितैनि मे बिनादनि बितोने तमी, लगी मूषुः बातन 
सुधारस निचौमे सी ।- दास । ( खड़ी, मवार क ह कौ) 
» विहारी ने चलती अजमापा का ध्यान वहत रखा इ। 

उनकी भाषा वहत पंदर है| परपृरी या घ्रवधी प्रयाग 
उनकी सतसई मं भी ह-- 

(१) किती न गोकल कुनवधू काहि न केद्‌ सिख दीन ? 

(२) नूतन विधि हेमंत ऋतु जगत जुराफा कौन्‌ । 

(३) देखि परं यां जानिवी दामिनि घन पंधियर । 

(४) व्यं त्यौ निपट उदार द्र फगुख्ा दत वने न ( त्रन 

सूप 'फागः हे 

इसी प्रकार बिहारी क 'सोनकिरवाः शब्दं भी नितांत 
पूरी ह । शायद प्राम्यत् प्रदशित कस्मै कं लिए विहारी यह 
शव्द लाए रौ । पर प्राम पूरे दी नषा हते, पच्छिममं भौ 
हेते ह । दास कं भापाल्तण के ्रनुसार कवियां ने खुस- 
बोयनः, (दराजः श्रादिद्रारा भाषा कविता को गेवारूसा बना 
दिया । त्रजंभाषा का कोई व्याकरण न रोने से तथा श्रशिष्ट 
गरौर अरशिकित लोगों क कवित्त सवेया कह चलन से बाक्यर-, 
चना श्रौर मी श्रव्यवस्ित तथा भाषाश्रोरमी बिना ठीक टिकाने 
कोहो गई। कनियोंका ध्यान मापा के सैव श्रीद सफ 
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परनरह गया । शब्दालणकर कौ धुन रही । इससे च्युत 
संस्कृति भ्रौर भ्राम्यत्र देष बहत कुद म्रा गया । भूषण कवि तक 
*भभूखन पियासन ई नाहन को निदतेः भनने में कु मीन 
हिचक्र । “'ग्रपि माषं मयं कुयान्‌ छन्दोभङ्ग न कारयतः; का 
भी उचित स म्रधिक ल्लाभ उखाया गया। ससु कौ भरतीका 
तो कहना ही क्यार! इधरसाव्पं सं रिंदीगद्य मे खडी 
व्राल्ली चल रही है पर उसको भी कटं बार ग्रही दशा हते होते 
वची रै | श्रभी बहत दिन नहीं हए व्रनारस के एक व्योतिषी 
न श्रपनं गोव मं सूटा गाह कर ञसदहिदीभाषाका कद्र 
ठहराया घा श्रीर्‌ नैः के प्रयोग पर चक्रपका कर `“सृतते रैः 
करौ हवा बहानी चाही र । 
पर यह न समना चाहिए किभापा कौ परवा करनवाते 
कविद्रए दही नहा । रसखान श्रार घनार्नद्‌ पसं जीती जागती 
बाणौ कं कवियां का देखते कौन एसा कह सकता र ? त्रज- 
भाषाक कवियों मे जवन का भ्रगर्‌ किसीनं दावा कियाद 
तो घनानेद ने । यहे दावा दरस भी है- 
नेही महा व्रजभाषा-प्रवौन तरै सुंदरतान कं मेद का जानं 
भाषा-प्रवीन सुद सदा रहै सो घन जु के कवित्त.वखानं || 
दूश्रो प्राणपतिष्ठा | 
कल्यभाप्राया व्रजभाप्रा का दूसरा संस्कार राजा लच्मणसिह 
द्वारा हग्रा जिसमं भरते हरिश्चद्र न भी कु योग दिया । पर 
जिस प्रकार ईन महानुभावो से यह काम ग्रनजानमं हुश्रा उसी 


( ५९५ ) 


प्रकार किसी ने इसके महत्व कौ प्रर ध्यान भी नही दिया। 
राजा सहव ने बहत पुराने पड दए, व्यवहार से चछ हए श्चीर 
्राजकल कं कानों कों मह लगनेवाले सड गले शब्दों का 
छार कर व्रज कौ बोलचाल का निसरा हुश्रा माधुय दिखाया । 
उन्हनि त्रजभाषा की कविता को फिर जीता जागता शूप 
दिया । उनका मेघदूत हाथ मंलेकरजा 

“धकर जायगी दामिनि तेरी तिया बडी वेल हास 
विललास करं ¦ रिक लीजिया रातम काद्र ्रटा जह सेवत हारय 
परेवा पर": 
पटेगा वह उनकी भाषा कौ सफाई शरीर सजीवता परर 
मारित हागा | 

पठित श्रोधरजी पाठक विद्यमान र जिनको वाणी में 
व्रजमाषा कौ जीती जागती कला जा चाहं वह प्रत्यन्न देख 
सकता है--थेाडा उनका ऋतुसंहार का अ्रलुबाद आंखों कं 
सामने लष । फेसी भाषाको देखे त्रजमापा को जा 
'एतिहासिकः या "मरी हुई" कहे उसे अपना श्रनाड़ीपन दूर 
करनं के क्तिए दिला माड कंकन न जाना हेग. मथुराकी 
एक परिक्रमासे ही कामं चल जप्यगा | 

काशी, 
रामनवमी । रामचद्रश्ध 
१६०६ । | 


बुद्ध-चरित 


प्रधम सम 


मी 


ऊनम्‌ 


दिक्पत्ति चार अ्ररूपलाक तर सदा विराजतः, 
जेया जग कं बीच श्ररत्त अनुशासन साजत । 
तिनके तर रहै तुषितत्लोक जरह जीव श्रेष्ठतर 
तरिगुण-सदहस-दस वपं बास करि जनमत भू पर ; 
ररे. जवै या ल्लोक बुद्ध भगवान्‌ दयामय 
जन्म चह मे प्रगर पांच तिने अरति निश्चय 
तुरत चिन्ह पद्िचानि देवगश ने क्छनी धुनि 
“जेर जग-कस्याण हेतु भगवान्‌ बुद्ध पुनिः? । 
तच बोले भगवान्‌ “जात हँ जग-सदह्ाय हित 
परब मँ श्तिम बार; भयो बह बार जात तित । 
जन्म मस्ण सों रहितदायहौमें ञ्ची वे जनं 
जे चलि मम धर्म मार्ग चै हौ त्रिश्चल मन ।, 
शाक्यवंश में ्रवतरिहैं हिमगिरे दक्िण-तर, 
वसति धमरत प्रजा जहाँ नृप न्यायी उद्धट । 


( २ ) 


वाही निशि शद्धोदन चप की रानी माया 
सेई पति दिग लखी स्वप्र में अद्‌भुत खाया । 
देख्यो सपने मेँ प्रवालद्युति निमे तारो, 
दीप्तिमान्‌ षड्‌ च्रष्णु धरे अतिशय उजियारा, 
नभ मडल तं च्ूटि तासु दिग दमकत आयो 
श्री दहिनी दिशि आय गभे में तासु समायो, 
जासोँं लल्तित भया एक मत्तग मनाह्र 
षड्‌ दतन सो युक्त छीर सम रबेत कातिधर । 
जागी जव श्रानैद अलैकिक उर में छायो 
फेस जैसा काद्ध जननि ने कवर्हुँ न पायो । 


पूवं ही प्रभातके प्रभा पुनीत जे चछ 
अद्धंमंडलात भूमि भासमान हं गई । 
कोंपिगं पहार, सिधुनीर धीरता गही; 
फूल भानु पाय जा खिलं, खिले श्रकाल ही । 


मोद की तरंग प्रेतल्ोक लौं गदं बदु, 
भाुज्योति श्रधकार भेदि जाति ज्यो दी । 
मजु घोष हाव ("जीव दाय जे जहां वह 
अस क उदे सुने, पधारि बुद्ध दहं रदे? । 


लोक ज्लाक में गई शरपार शांति दाय रै, 
पषूलि ते रहे उमंग ना दिये समाय दै । 


( ३ 


भूमि श्रौ पयोधि पै समीर धीर जा वह्यो 
छीर दही रद्यो क्कू , न जात काहु पै कल्यो । 


भये ज्यो ही भोर वहु दैवज्ञ वृद म्राय 
लगे भाखन सप्र का फल भूप सो इहरखाय-- 
० “ककं वीच दिनेश हे सवयोाग शुभया काल 

स्वप्र के फल परम सुंदर हायर, नरपाल । 


श्री महादेवी जाय सुत ज्ञानवान्‌ अपार 

जा साधिदै या जगत्‌ के सव जीव को उपकार, 
प्रज्ञान ते उद्धारिदै जा सकल मनुज-समाज, 
नाता सकल जग शासिरै जा करन चदि राज 1? 


मतक वीम सवक नड 


गभ॑ पृज्यो; उठी माया क हृदय .यदह वात 
देवदह चलि पिता के घर लखे शिश्चु नवजात । 
हू गये मध्याह्न ताको ल्ुविनीवने जात 
शालतर तर एक ठादी मई पुलकित गात । 
शिखर सम सो खरा सधे विटप परम विशाल्ल 
नवल किशलय घरे, सुरभित-सुमन्‌-मृडित भाल । 
बुद्ध का श्रारमन ज्यों सव वस्तु रही जनाय 
परयो श्रागम जानि वाद को, उल्यो लहराय । 


( ४ 


हेरि महिमा महादेवी पै सहित सम्मान 

हरी डार नवाय सुन्दर दिये तानि वितान 
भूमि सहसा लाय सुमनन ददं सेज सजाय । 
नह्ायषे ददित ताहि सेत विमल ष्टो आय | 


किया रानीने प्रसव तिनु पीर शिश्यु अचद्‌त 
वृद्ध के वत्तोस तन्तण रहं जाके गात । 
पर्हुचिमो संवाद शुभ प्रासाद में तव जाय। 


( 


लेन तिनके गद्‌ चित्रित पालकी चट आय | 


मेरे ते चलि आय वाहक वने सव दिक्पाल 
कर्म प्राणिन के लिखत जे रहत ईह सव काल 
पूवे का दिक्पाल श्या, जासु अजुवर-जालं 
रजत श्रवर यवल्न धारे, लिए मुक्छ दल । 


स्यो दन्तिशपाद्द ले कुभांडगश कौ भीर, 
नील वाजिन चद, नीलम ढाल साजे वीर ! 
चल्यो परिचमपाह्न जाके नागगश ई संग 
गदे ढाल प्रवाल की, च चदे रक्त तुरंग । 


घेरि उत्तरलेाकपालरिं कमनकमडित गात 

पीत ष्ट्य यै स्वश सालन सजे यन्त लखात । 
शक्तिधर सब देव आए अलख वैभव संगः; 
पालकी पै दिया कैथ लगाय सहित उर्मग । 


( ५ ) 


रहे वाहक रूप मे कोउ तिन्ह जान्यो नाहि । 
देवगश वा दित्स विचरं भिल्ले मनुजन मार्ह | 
र्यो खग उद्छाह सँ भरि गुनि जगत कस्यान, 
जानि यह नरत्तोक सं पुनि श्रवतरं भगव्रान । 


नरप यह्‌ जान्यो नाहि रही चिन्वां चिव व्यापी । 
क्यो गशकगस प्राय, पुत्र यह परम प्रतापी । 
चक्रवत्तिं यद सेद मूमि मागन जीषन भर 
अवत रै जा प्रति सदह वत्सर या मू पर | 
सात रत्र यहि सुलभ--प्रथम है चक्ररन वर, 
प्रश्रल्न जो भरि गुमान पग धरत संव पर; 
हस्तिरन हिम सरिस श्वत वाहेन सन्दर श्रतिः; 
नीतिविशारदं सचिव तथा दुजेय सेनापति; 
भाग्या ्रनुपम रूपवती युवती सुकुमार, 
रमणीरतर ग्रमाल्ल उषा सें वष्टि उजियारी | 
सुनि सुत-बेभव नृपति हरपि अ्रनुशासन फरा 
"त्सव श्र उद्ाह नगर मैं दोय घनैरोः। 


सव वाट जाति वहारि, चंदननीर लिरकोा जात रै । 
दमकत द्रुमन चै दीप, फहरत केतु. बहु दरसात्‌ है । 
सनि सूर खांडे धारि कर में करैत श्रासन पैतरे। 
नट इद्रजालिक-खेल देखत क्तोग कर्त अचरज भरे । 


( ६ ) 


करहु न्ती चुनि चूनरी.पग धू भनकारत, 

निज चपल चरनन कं चहँ दिशि मद हास उभारतीं , 
तीतर बटेर बटारि कोऊ कहँ रहे लडाय है 

वैठे मदारी करर मक॑ट भालु रहे नचाय हैँ । 


इत भिरत मोटे मल्ल नाना दांव पेच दिखाय क॑ | 
उत बाद्यकार मृदंग टोल बजाय साज मल्लाय कर 
ग्रालाप छत बीन कौ भानकार मंजु उठाय रै, 
यौँ देत रसिक-समाज को वदि वदि हिया हलसाय ई । 


वह वणिक ग्राए दूर तै संवाद शुभ यह पायक 

लै मेद की बह वस्तु सदर कनक धार सजायक-- 
कौशेय श्शुक चीन के, नव शाल्ञ बहु कर्मर के, 
मणि पुष्पराग, प्रवाल, मोती सुधर सागर तीर के | 


सुंदर खिललौनन के मनोहर मेल करर सेहत धरे; 
धनसार, कुकुम. ग्रगर, सृगमद्‌, भार चदन कं भर । 
कोउ धरत ग्रवर धुप सुरंग भीने लाय है, 

नहिं जासु वारह प्रत्तं सकत सलज्ञ वदन छपाय हं । 


सारी किनारी जासु मोतिन सों जरी ग्रति भ॑लभली, 
ग्रति भृन्य भूषण, वृ्न, भाजन, फलन पएूलन कौ उन्ती, 
बहु भट पठवत करद्‌ पुर, सब भवन भूपति का भरा। 
“सिद्धाः वा स्वी्थसिद्धः कुमार नाम गयो धसे । 


( ७ ) 


श्राए श्रपरिचित जनन मे ऋषि रसित परम पुनीत 
संसार सों फिरि श्रवण जिनके सुनत सुर-संगीत ; 
श्रश्वत्थ तर बेटे रहे जा धरं ग्रपना ध्यान; 
तरह बुद्ध-जन्म-उद्वाह का सुनि परयो नभ मं गान। 


सहत पुराणप्रवीण पूरं प्रकार तपवल पाय | 

` सम्मान सों नियराय नरपति परे पांयन जाय । 
उत महारानी प्राय पाँयनपें दिया सिसुडारि 

पे देखि ताहि युनीश चरनन टारि उटें पुकारि-- 


“नहे दवि ! करती कहा ?" पुनि शिश्ु-चरनरज सिर ल्ाय 
मुनि कट्यो “हौ तुम सेह बदन करत दं सिर नाय । 

मृदु ज्योति लसति अपूर्व, खस्तिक चिह्र मो दरसात, 
बत्तीस ल्त मुख्य, श्रनुव्यंजन अरसी भ्रववदात । 


रै बुद्ध; धमं सिखाय करिहौ लोक को द्धारः; 

, भै = = = _ ॐ 
श्रनुपरण करिह जीव जतं हौयह भव पार। 
तव ता रहिहौ नाहि, मेरी श्रवधि गई नियराय । 
तन राखि करिहौ कहा हु कृतकृ दशन प्राय ! 


भूपाल षरम सुजान ! जानौ क्ती रै यद्‌ सोय 
कर्पा मं करहु एक बार विकाश जाको हाय 
जग ज्ञान-सौरभ, प्रेम के मकरंश् सों भरि जाय 
तव राजकरुल मं राज यह अरर्विद्‌ एूटया प्राय 


( ८ 


या भवन को ग्रति भाग्य! पैकल्युदुःख हू द्रसात। 
सृप ! तुम्हे या सुत हेतु परिरै सहन हिय श्राघात। 
हे देवि ! सुर नर प्रिय भरं यह गभं धरि जग माहि; 
मवताप भोगै श्रतु श्रव हू सकत यह नां। 


क्तीशरूप यह जीवन जा से नर्हि रहि जैरै। 
सात दिवस में करि याकोात्‌ चरत सिधैरै ।' 


सातवे द्विन भः वाशी सत्य, निज गृह मारि 
राति सुख सों साय रानी फरि जागी नार्हि। 
तरयस्त्रिशस्‌ स्वगं मेँ सो जाय लित्रा निवास 
देवगण जरह रहत सेवा मेँ खड़ चहँ पास । 


महा प्रजावति लागी पालन शिशु सुखकारी; 
सं्चन लागी कट सकल-जग-मगल्लकासी । 


शिक्ना 
प्राट वषं के मे कुमार जव नप मन माहि विचारो, 
राजकुमार चहिय पटावन राजघमे गरब सारो । 
चमत्कार गुनि सक्रल महीपति श्मागम-कथन विचारी ; 
चाहत नरि है वुद्ध पुत्र मम जग मेँ ज्ञान पसार। ` 
भरी सभा क धीच एक 'दिन भूपति बैष्यो जाई । 
पूरे खव मंत्रिन सों अपने सादर निक बुलाई 


( € ) 


^“ करै, सचिववर ! कोन नरन मेँ ग्रति विद्रान्‌ करावै; 
राजपुत्र के जग सकल गुण जा मम सुति सिखावे ।. 
क्यो एक स्वर सों सव मिति कै “सुनो, रपति! यह बानी, 
विश्वाभित्र समान न कोाञ बुद्धिमान्‌ जनै ज्ञानी | 
बेद-विपय-पारंगत सव विधि, शाखज्ञान मं श्रा, 
धृटुर्ेद मे चतुर लसत सा, सकल कला मेँ पूरा ।ः: 
विश्वामित्र ग्राय सृप ग्राज्ञा सुनी, श्रमित सुख पाया । 
ण्म दिन ञ्जी श्म घरी मार्ह पुनि कुँवर पदन की श्राया | 
रत्ननजरी रगी चदन की पारी कांख द्वाईं 
लिए लेखनी गुरु समीप मे ठट दीहि नवां । 
तव वलै म्राचाय्यं “वत्स ! तुम लिखे मंत्र यह सारो ?:। 
याँ कदि पावन गायत्री क मूल मत्र उच्चारो 
धीम खर सें, सुन न जासां कोउ निषिद्ध नर नागी; 
सुनिवं कं कवल ₹ं जाकं तीन वश्‌ स्रधिकारी। 

(“लिखत अवे, श्माचा््यं 1; कुँवर बोस्यो विनीत खर । 
लिख्या श्रनकन लिपिन मत्र पावन पाटी पर । 
राह्मी, दक्षिण, देव, उप्र, मांगल्य, शरेग लिपि, 
दरद, खाप्य, मध्याक्तर-विस्तर, मगध, वग लिपि, 
श्रा खरेषट्ौ, यत्त, नाग, किन्नर, सागर पुनि 
लिखि दिखराए दैवर सथन के अन्तर चुनि चनि । 
मग शक आदिक के ग्रत्तर ह छूटे नाही, 


( १० ) 
सूयय श्रम्नि की जा उपासना करत सदार । 
बलिन में बह चस्यो मंत्र सावित्री पुनि भनि 
कल्यो गुरू ““बस करो, चलो श्रब ता गनती गनि । 
कहत चलौ मम साथ नाम संख्यन को तलौ 
पर्हैवचि ज्य हम, कवर ! लाख पयत नजै तैं 
कहत एक, दै, तीन, चार तं दस लीं जानने, 
दसतेसैलैं, पुनि सै ते चलि सहस गनाघ्ना ।' 
ता पाले गनि गया कुंवर एक्राई दहाई, 
शत सदख ओ श्रयत लन्त लै पर्हच्यो जां 
गनत गया कर सक्यो नारिं सा कषर सयानो 
“ताके रागे प्रयुत कोटि ओ गरुद माने । 
पद्य, खव शी महाखव श्री महापद्म पुनि।? 
श्रसंख्येय लीं गनत गया, सुनि चकित भए मुनि । 
बोलते मुनि ““दै बहुत टीकर, है कुवर हमारं 
स्मब श्रायते परिमाण वतां तुमका सारं" | 
यह सुनि राजकुमार वचन वार्या विनीत अरति 
“श्रवणा करो, श्राचाय्य! कहत दहा सकल यथामति । 
दस परमाणुन को मिल्लाय परिसूच्म कहत हँ 
जारे दस परिसूच्म एक त्रसरेणु लहत हे । 
दैत सप्त त्रसरेषएु-येोग श्रु एक बना 
छ भवनरप्रगत रविक्रर में ओभ्परत खाई 
क्यु मान वैशेधिक श्रादिमें माने इष्‌ मानसेसित्रहै। 


( ११ ) 


सात श्रणुन का योग एक कशाग्र कहावत, 

जा दस मिलि कै लिख्या को र संज्ञा पावत । 
दस लिख्या को एक यूक सव मानत श्रावं । 
दस यूक्रन का एक यवेोदर सबै बतार्वे | 

दस जै जारे हेत एक श्रगु यँ मानत । 
घारह श्रगुल को वितस्त सिगरा जग जानत । 
ताके भागे हस्त, दंड, धनु, लद्रा श्रावं 

लटन कौ लै वीस श्वास दरी ठया । 

तेती दूरी श्वास होति जेती के बाह 

एकर ससि मं चलो जाय चिनु थमे काड नर | 
चालिस शरासन को दूरी कोा गा ठहरावत। 
होत चार गे को याजन यह सवे बतावत । 
यदि श्रायसु तव होय करैं रवभ, हे गुरुवर ) 
केते श्रणु ग्रैरि सकत एक योजन के भीतर 1: 
यो कहि तुरत कुमार दियो ग्रणुयोग बताई | 
सुनतहि विश्रामित्र परे चरनन पै जाई | 

बले मुनि (तू सकल गुरुन का गुर जग मादीं। 
तू मेरा गुरु, मै तेरा गुरु निश्चय नाहीं । 

वंदत हैँ, सवज्ञ कुंवर ! तेरा पद पावन; 

मम चटसारर्हि श्रायो तू केवल दरसावन-- 
बिनु पोथिन ही सकल तख तु ग्रौपंहि दानत; 
तापे गुरुजन को श्रादर ह पूरो जानत ।” 


( १२) 


करत श्रौ भगवान गुरुजन का सदा सम्मान; 
वचर कहत विनीत यद्यपि परम ज्ञाननिधान । 

` राजतेज लखात सुख पै, तदपि रदु व्यवहार ; 
हृदय परम सुशील कोमल, यदपि शूर अपार | 


कवर जात हेर को जव सखा लै सग मारि 
साहसी अ्रसवार तिन सम कोड निक्रसत नारि । 
राजभवन समीप कबर रोड जे लगि जाय 

रथ चल्लावन माहि काऊ तिन्ह सकत न पाय | 


करत रहत अहर सहसा टिटकि जत कुमार; 
जान दृत कुरंग को मजि, लगत करन विचार । 
कबहुँ जव घुरदौर मेँ हय दांफि छ्ंडत सांस, 
हार अपनी दहेरिवा जवं सथा होत उदास, 


लगत कोऊ बात अथवा गुनन मन मं आनि 

जीति अ्राधी क्रैवर बाजी खोय देतो जानि। 

दृत ज्यां ज्यां गयो प्रमु का वयस्‌ लहि दिन राति 
बदति दिन दिन गई तिनकी दया याही मति । 


यथा ऊमन्त पात द्व तें होत विटप विशाल, 
करत दाया दूर लौ बहु जा गए कदु काल । 
कितु जानत नार्हिं अघर स्तैः र्यो राजकुमार 
 क्लश, पीडा, शोक काको कहत है संसार । 


( १३ ) 


इन्द एेसी वस्तु काऊ गुनत सा मन माहि 
राजकुल मं कवर अनुभव होत जिनको नाहि 


एक दिवसं वसत ऋतु में मई एेसी बात 
रहे उपवन बीच संहं हंस उडि के जात। 


जत उत्तर श्रार निज निज नीड दिशि ते धाय, 
शश्र हिमगिरि-च्क मं जा लसत ऊपर जाय । 
प्रेम करं सुर भरत, बांधे धवल सुंदर पांति 

उड जात विहग कलरवं करत नाना माति | 
देवदत्त कुमार चप उटाय, शर संघानि 

लच्त्य अ्रगिलते हस कौ करि मारि दीनो तानि। 
जाय वैश्यो पेखमेसा दंस के सुकुमःर, 

श्यो फस्यो करन हित जा नीलन नभका पार्‌ 


गिस्यो खग भहराय, तन मं विध्या विशिख कराल; 
रक्तरजित ह गया सव श्वेत पंख विशाल । 
देखि यह सिद्धाथ लीना धाय ताहि उटाय, 
गेद में लै जाय बे्यो प्रद्य-्रासन लाय । 


फोरि कर लघु जीव का भय दिया सकल च्खुडाय, 
प्रर धरकत हृदय क यां दिया धीर धराय । , 
नवल्ल कोमल कदलिदल सम कर सो सहराय, 
प्रेम सोँ पुवकारि ताकत तासु मुख दुख पाय । 


( १४ ) 


खचि लीने निटुर शर करि यन्न बारंबार । 

घाव पै धरि जडी वूटी किया बह उपचार । 
देखिषे हित पौर कैसी होति ललामं तीर 

लियो कवर धसाय सा शर अप खोलि शरीर । 


चकि सा चट परयै पीरा परी दारुण जानि; 
त्वाय नयनन नीर खग पै लग्यो फेरन पानि) 


पास ताक एक सेवक तुरत बोस्यो श्राय 
(“अवै मेरे कीवर ने रै हंस दियो गिराय। 


गिरये पाटल्ल बीच विधि कै टौरपेसौ याहि, 
मिलै मोको, प्रभो! मेरो कवर मागत तारि 
बात ताकी सुनत बील्यौ तुरत राजकूमार्‌ 
“जाय कौ कदि देह देहं नाहि काद्‌ प्रकार । 


मरत जा खग अवसि पावत ताहि मारनहार 
जियत है जब तासु तापे नाहि कदु अधिकार । 
दिया मरे बंधुने बस तासु गतिकोा मारि 

रही जा इन श्वेत पखन कीं उरखावनहारि 1 


देवदत्त कुमार वास्या “जिय वा मरि जाय, 

हेत पंछी तासु दैजे देत वाहि गिराय। 

. नारिं काहू कार्यो जै दीं सद्यो नभ माहि; 
भिरि परयो तव भयो मेरा, देत दहै क्यों नाहि १ 


( १५ ) 


लियो त्व खगकंठ को प्रभु निज कपालन लाय 
पुनि परम मभीर स्वर सों कल्यो ताहि वुभ्भाय 

“उचित है यह नार्हिं जा कचु कहत हौ तुम बात, 
गयों हु यह विहग मेरा, नाहि देहं, तात। 


जीव बहु अपनायदौं या भांति या संसार 
दया काञ्चमप्रेम का निज करि प्रभुर प्रसार। 
दयाधमं सखायं मै मत्नजगन को टेरि; 
मूक खग पशु के हृदय को बात किहं ₹ेरि। 


रकि भवताप की यह वटति धार कराल 
-परे जामे मनुर तें लै सकल जीव जििहाल | 
किंतु चार कवर ता चलि विज्ञजन कं तीर 
करै अपनी वात, चाहं न्याय धरि जिय धीर 1" 


भया अत विचार चप के सभामडप मादि 
काउ एसा कहत, कार कहत पसा नाहि 
क्यो याही वीच उरि अज्ञात पंडित एक 

“प्राण रहै यदि बस्तु कोऊ करे नेकु विवेक ; 


जीव पै है जीवरन्तक का सकल अधिकार, 

स्वत्व वाको नार्हि चादयो बधन जा करि वार । + 
जधक नासत ग्र मिटावत, रखत रँच्छनहार 
हंस रै सिद्धाथे के यह, सोइ पावनहार” । 


( १६ ) 
लम्या सारी सभा का यहे उचित न्याय-विधान । 
मई सुनि की खाज, पे सो भए श्रतद्भान्‌ । 
व्याल रेगत लस्य सव तह शरीर काहि नाहि; 
देवगण या रूप भ्रावत कवहु भूतल मार्हिं । 


द्या के शुभ काम्यं को श्रारंभ याहि प्रकार 
किया श्री भगवान ने लखि दुखी यह संसार । 
छरोडि पीर विहग की, उडि भिस्या जा निज मोत, 
गरीर क्लेश न कवर जानत कहं कंसे हाव । 


क्यो नृप एक वसंत फे वासर “वत्स ! चत्तौ पुर बाहर आज 
जहां सुखमा सरसाति घनी, धरती अपना धन खालि अनाज 
 विद्वावति काटनहार समीप; चलौ अ्रपनो यह देखन राज 
भरं नृप के नित कार्परिं जा, चलि ग्रावत पाल्लत होकसमाज ।"' 


चष्टे रथ पै दाउ जात चले, वन, वाग, तडाग लस चहु जार । 
लसे नव पञ्नव सां लदरं लि कँ तर मद समीरभकोर्‌ । 
श्रू नव रिशुकजाल सं लाल लखत घनं बनखड क छर्‌ | 
परे जँ सेत सुनात तहां श्रमल्तीन किसानन को कल रार । 


लिपे खरिषहानन में सुथरे पथपार पयार के द्रुह लखत । 

` मदे तव मंडल मैरन सों सहकार न श्रेगन मां समात। 
भरी छवि सो छलकाय रहै, मृदु सौरभ लै बगरावतत वात । 
चरै बहू टोर कल्वारन मे जरह गावत ग्वाल नचावत गात । 


( १७ ) । 


लद कलियान श्र पएूलन सों कचनार रह करट डार नवाय । 

भरा जरह नीर धरा रस भीजिकं दीनी द दृब की गोट चदराय। 
श्यो कलगान विहगन को श्रति माद भरा चहग्रार सों ्राय। 
कट लघु जंतु अ्रनेक, मे पुनि परास की काडिनि को भहराय। 


डालत है बहु भृ'ग पतंग सरीसृप मगल माद मनाय । 
भाग॑त फाडिन सों कट तीतर पास कद्र कल्यु म्राहट पाय । 
वागन के फल पै कर्हँ कीर हं भागत चच चलाय चलाय। 
धावत ह धरिवे हित कोटन चाप्‌ घनी चित चाह चदय । 


ककि उ कवद्रँ कल कंठ सों कोकिल कानन मेँ रस नाय। 
गीध गि छिति पै कलु देखत, चील रदी नभ मे ्मडराय। 

श्यामल रख धरे तन पै इत सों उत दैरि कै जाति गिल्ञाय। 
निर्मल ताल के तीर कद्र क्क वैटे दं मीन पे ध्यान लगाय । 


चित्रित मंदिर पै चदि मार रद्यो निज चित्रित पंख दिखाय। 
न्याह के बाजन वाजन की धुनि दूर क गांव में देति सुनाय। 
वस्तुन सों सव शांति समृद्धि रही कहु रूपन मं द्रसाय । 
देखि इते सुख-साज कुमार रद्यो हिय मं अरति ही हरखाय } 


सुक्म रूप सों पै वाने कने विचार जव 

देखे जीवन कुसुम बीच कार कंटक्‌ तच । 
कैसे दीन किसान पसीने ग्रपने भारत । 
कवल जीयन रैतु कठिन श्रम करत न हारत; 
= 


 { १८ ) 


गादि लकुट सों दीधविल्लोचन वलन हांकत । 
जरत धाम में रहत धूरि खेतन की फोंकत । 

दंख्यो फरि कुमार खात दादुर्‌ पत्तग गहि ; 

सर्पं ताहि भखि जात, मार सों बचत सपं नदि । 
श्यामा पकरत कौट, बाज प्ररत श्यामा पर ; 
चाहा पक्रत मीन, ताहि धरि खाय जात नर । 
योँ इक बवधिकर्हिं बधत एक, बधि जात श्राप पुनि; 
मरण एकर को दृजे को जीवन, देख्या गुनि । 
जीवन के वा सुखद दृश्य तर तादि लखनौ 

एक दूसरे कं बध का षट्ूचक्र लुकाने | 

परे कीट तें लै मनुष्य जामे भ्रम खद्‌ । 

चेतन प्राणी मनुज व्रधत सो वंधुर्हिं जाई । 

भूखे दुर्बल छषक वैल के नाधि फिरावत ; 

जृए सों लिलि जात कंध पे मन्दं न ल्लावत | 
जीवे की धुन मादिं जगत्‌ कं जीव मरत लरि। 
लखि यह सब सिद्धां कबर बोल्यो उसास भरि-- 
“"लोक्र कहा यह सोद लगत जा परम सुहावन, 
स्रवल्लोकन हित जाहि परयो मोको ह्यं सावन ! 
कड पसीने को किसान की ख्खी रोरी; | 
कैसे कडवा काम करति बेलन की जादी । 
सबल निवल का सभर चलत जल थल मं एसो । 
हौ तटस्थ दुक धरं ध्यान, देखें जग कसे। 1") 


( १६ ) 


योँ कहि श्रीभगवान्‌ एक जम्बू तर जा 
बैठे मूति समान श्नचल पद्मासन लाई ¦ 
लागे चितन करन, सहा भवव्याधि भयकर | 
कहा मूल दै याको श्चा उपचार कहां पर 
उमगी दया अपार, प्रीति पस्री जीवन प्रति; 
कश निवारण को जिय मं ्रभिह्वाप जग्यो ग्रति, 
ध्यानमन्न ह गये कुवर्‌ याँ मनन करत जव 
रही न तन संधि, ्रत्मभाव बहि गए दूर सब । 
लद्यो चतुविंध ध्यान ताँ भगवान्‌ बुद्ध तव, 
धर्म माग को कहत प्रथम संपरान जाहि सब । 


पंचदेव तिरि क्रात्त रहं कदे जात सिधाए; 
तिनके रुकं विमान जवे तरु ऊपर श्राए । 
परम चकित हु लागे वूमन ताकि प्ररस्पर 
“कोन अ्रलौकिक शक्ति हम खेचति या तर तर १" 
गई दीटि जा तरे पर भगवान्‌ लखाई ; 
ललित ज्योति सिर लसत, विचारत लोक भलाई । 
चीन्हि विन्दं ते देव लगे शुभ गाथा गावन- 
ˆ तापशमन हित मानसरोवर चाहत अरावन्‌ ; 
नाशन हित अज्ञानतिमिर दीपक जगि अव 
मगल्न को श्राभास लखे हं मुदित लोक सव । 


खेाजत खोाजत एक दृत देप को तरह च्रायोः; 


( २० ). 


पर्हैच्या वाही डर कवर जरह ध्यान लगाया । 
पहर तीसरो चदयो ध्यान नहिं भग भया पर ¦; 
प्रस्ताचल की श्नार बद भगवान्‌ भास्कर ¦ 
त्या घूमोां सकल; कितु जामुन करो चछारीं 
रही एक दिशि श्रड़ा, टरी प्रमु परते नारीं; 
जामे प्रभु के पावन सिर यै परं न अ 

रवि की तिरी किरन, ताप प्रमु श्रोार ब्द 
लख्या दूत यह चरित हिय रति अचरज मानी; 
जामुन की मजरिन बीच फूटी यह वानी- 
:“रदिषहै इनक हृदय ध्यान कील्धायाजे लौ 
नाहि सरकिरौ कतरह हमारी द्ययाती क्त 1 


दितीय सम॑ 


राजा व्छी चिता 


वचं अटारह पार भए भगवान्‌ चुद्ध जव 
तीन मवन बनिवं सी क्ता वपति ददे तच- 
वन एक ता देवदार सों मदो भव्य अरति 
भीतकाल सं रोय शीत की नदिं जां गति; 
चने श्वेत मर्मर का दूजो दमकत उञ्वल, 
ग्रोप्मकाल मं बास-जोग सुधर श्च शीतल; 
लाल इट को वने तीसरा भवन मनेाहर, 
पावस ऋतु के हेतु खिलं चंपक जच सुंदर | 
तीन हस्यं ये-श्युश्र, रस्य तीजो^सुरम्य पुत्ति- 
राजकुमार निमित्त मए निभित तर्द चुनि चुनि। 
तिनकः चारो रोर सिलले उपवन मन मोहत, 
नार घ्रूमत बहत, विटप वीरुध ब्रह सेहत ¦ 
सघन हरियरी माहि लतामंडप वहु ऋष, 
जिनमे कब्र कवर जाय बैठत बमन माए । + 
नव प्रमाद अ्रमेाद ताहि विल्लैमावत छिन लिन; 
पाय तरुश वय रहत सदा सुख सों वितवत द्धिन 


- ( २२ ) 


कव्हर कवर्हु व छाय जाति चिता चित मारीं 
भार्स-जल फंवराय पाय ज्यों बादर छारीं | 

देखि लक्तय ये महीपति कष्या सचिव बुलाय-- 
ध्यान दहै जा कडि गए पि चै गशकगणं आय! 
प्राण तें परिय पुत्र यह जग जीति करिह राज; 
सक्रल अरिदल दलि कट्‌ मटाराजधिराज। 


नाहि तै पुनि भटकिदै तप के कठिन पथ मार्ह; 
खोय सवस पायह.सोा कहा जच नाहि । 

लखत तासु प्रवृत्ति हम या ग्रोर ही अधिकाय 
चिन्न हौ तुम देह मोको मंत्र साद्‌ बताय 


उच्च पथ पग धरे जास कवर सजि सुख साज; 
घर लन्तण सतय सव, सो करं भूतल राज ? | 


रह्यो जा अति श्र बोल्या बचन सीस नवाय 
"प्रेमहैसो वस्तु जी यह रोग देय द्ुडाय । 
कवर करे या परम भोर हृदय पै, नरराय। 
तियन कं छल छद का चट दे जाल बिद्ाय । 


रूपका रस कहा जानं श्रै ऊँवर त्रजान, 
चपल चश्च चित मथनहार, रधर सुधा समान 
देह वाको कामिनी करि चतुर सहचर साथ ; 
फोरि देखे रग श्रपने कुंवर को, हे नाथ ! 


( २२ ) 


नैह-सीकड सोँ नही जा भाव राका जाय 
कुटिल कामिनि-केशमसोंसा सहज जात र्वधायः ।' 


कृद्यो नूप “यदि चाजि युवती कर याके। व्याह; 
परेम को कदु परख श्रैर ग्री निराल्ली चाद । 
यदि कहं हम ताहि “हं सुत ! रूपडपवन जाय 
लेह चुनि सो कली जा सव भांति तुम्हें सुहाय 


परम भारे विहसिकंसोा बात दहे टारि। 
भागि श्रानद सों जिरि सक्त नहिं जिय धारिःः 


कल्यो दूसरा सचिव “नृपति यह समुभि लेह मन, 
ती तीं कूदतरैकुरंगनेक्तं शर खातन। 
काउ माहिर अवसि ताहि जाना यह निश्चय 
काद्र के} मुख ताहि खगं सम लगि सुखमय । 
रूप उषा सें उज्वल कोऊ लगिहे ताको 
प्राय जगावति जे प्रति दिन सारी वसुधा कोा। 
र्चौ सात दिन में '्रशोक्र उत्सवः, नृप! भारी 
हाय तहां एकत्र राज्य को सकल कुमारी ) 
बाट कुवर शोक भांडः सवको प्रसन्न मन 
रूप ज्र गुन करतब तिनके निरये नयनन ।, 
लै सौ निज उपहार जान जव तौ कुमारी, 
क्िपि के देखत रहै तहा कोऊ नर नारी 


( र ) 


काकं ऊपर कवर श्रापनी दीठि गडावै, 

फाकी चितवन भिल्ञे उदासी मुख की जावै । 

चुने प्रम कं नयन प्रेयसी पहि जाई । 

रसवस करि कै कँवरहि हम यों सकत भुलाई ।'' 
भली लगी यह बात, युक्ति सब के मन भाई 
तुरत राञ्य में नरपति ने डोडी फिरवाई - 
“"राजभवन में श्रव सुंदरि सकल कुमारी ; 
है (्रशोक उत्सवः की कोनी नृपति तयारी । 
निज कर सों उपहार बँरिदै श्रीकुमार कटि ; 
पेट वस्त॒ ग्रमोल निकसिरै जा सव सों बहि 1": 


नकि 


प्रेम 
नृपद्रार कुमारि चत्त पुर की, गओगराग सुगंध उड़ गहरी, 
सजि मूपण रवर रंग विरंग, उमगन सों मन मां भरी । 
कवरीन मे मंजु प्रसून गुध, टगकोरन काजर-ज्लीक परी, 
सित भात्त पे राचनविदु ल्षसै; पग जावक-रेख रवौ उद्धरी । 


चलि कवर आसन पास सों गदु मंद गति सँ नागरी 
हं कटति कारे दी्ध.नयन नवाय मेरी हवि भरी । 
वह राजतेजहु सों "क्र तहे हेरि ते हहर दिये 

जरह लसत कवग विराग को मृदु भाव श्रानम पैक्िये। 


( २५ ) 


्ैः ४ दि 
जा निकसे श्रति रूपवती, सब लोग सराहत जाहि दिखाय 
सा चकि कै हरिनी सी खडी चट हाय कुमार के सम्मुख आय 


दिव्य स्वरूप, महामुनि से सव भाति श्रलौकिक जा दरसाय- 
लै अपना उपहार मितौ पुनि कंपितत-गात सखीन मे जाय । 


, पुर की कुमारी एक प चलि एक यों पलटी जवे, 
ट्य हटा को तार ग्र उपहार हृ र्वेदिगा सर 
राद भद्‌ तव आय कबर समीप दिव्य यशोाधरा। 
प्रति चकित हेरत रहि गयासा खगं की सी अ्रप्सरा। 


मरु ्रानन पै लखि दृदटुप्रभा श्ररविद सवे सकुचाय परे 

शर हरि प्रसून के नैनन में हरिनीन के नैन ना ठहरे । 

पुनि जारि कुमार सौं दीटि चिते मुसकान कन्रू ्रधरान धरे 
“कलु पाय सक मरह, यह पृष्ठति भैर्हून मे कट्कु माव भरे । 


सुनि कदत राजकुमार “गरव उपहार ता सव रबेदि गया; 
पेदेतरहांजों नाहि ग्रवलौ तरैर काद्र कों दया? | 
चट कादि मरकत माल वाकं कट में नाह हरी; 

तहं नयन दान क सिने जिय प्रीति जास जगि परी । 


बहुत दिनन मं भए वुद्ध-पद प्राप्त कुँवर जव 
विनती करि बहू ज्लोग जाय तिनसे पृद्धमो तव 


( २६ ) 


क्यों सहसा लखि मापाकोायों दरयो तासु चितः; 
कल्यो बुद्ध “हम रहे परस्पर नारदं परिचित । 
बहुत जन्म कौ वात सुनौ जमुना के तट पर, 
नदादेवी को सोहत जह धवल शिखर वर, 

एक श्रहेरी कौ कुमार मन मद बदृाईं । 
चनकन्यन क संग रद्यो खेलत तरह जाह । 

वन्यो पच सा; तारि प्रथम चलि हुवन विचारी 
देवार तर दरं हरिनी सरिस कुमारी | 
बनजृही सों देत काद्ध को भाल सजा ; 
नीलकंठ कं पंख काद्ध को देत लगाई ; 

त्री गुजा की माल काहु क गर में नात; 
काहू का चुनि देवदार कं दत्त पदिरावत । 
दौरी पाद्धे जे सवके सो श्मानं श्राह । 
म्रगक्तीना दै एक ताहि सों प्रीति लगाई । 

सुख सौं दाऊ रहे व॑हत दिन तौ वन मारी । 
बधे प्रीति मं दाउ श्रभिन्न-मन मरं तहहिी। 
देखे ! जैसे बीज भूमि तर ढको रहत है, 
फारत श्रक्रुर वर्षां की जव धार लहत रै ; 
यादी बिधि सव कम॑बीज परक्ते कं भाई- 
राग देष, सुख दुःख, मलाई शनैर वुराई-- 
प्रगटत रै पुनि जव कर्व ते ्रवसर पर्वे; 

श्री मीढे या कड्वे फ़ल निज डारन लावै ¦ 


( २७ ) 


साड श्रहरी को कमार माकं तुम माने, 

है यशोधरा सेड्‌ चपल वनकन्या, जाने :; 
जन्म मरण को चक्र भयाने लीं नहिं न्यार, 
अवन चाह, रही बात जा वीच हमार! 


रहं कवर को भाव लखत जा उत्सव मार्ह 
जाय सुनाया चप का सव, कचु द्यांस्यो नाही ¦ 
कसं कवर विरक्त रद्यो वनिवेराीते सीं 
सुप्रवुद्ध कौ यशोधरा अ्ाई्‌ नरि जैक्तैं। 
पलस्य कैसा रंग कवरकौा ज्यो से खा: 
निरखन देए लग परस्पर दीरि मिल्लाईं 
रत्नहार देवे कौ सारी बात गण्‌ कटि; 
रहे प्रेम सां एक दृसर को कंस चदहि। 


प्स्त्र-परीक्षा 
ल्या भूपति विर्हैसि “वस्तु दमने सा भारं 
रखि तरै जा अवसि हमारा क्रवर फसा 
पट दृत श्रव मागे सा कन्या सुकुमारी; 
सुप्रवुद्ध सँ कौ जाय यह बात मारी? । 
रही रीति पै शाच्यगणनमेजा च सरकं टरि, 
बड़ घरन की बरन चरै जा कन्या सुंदरि 


( र्ठ ) 


शकला में परे निपुणता ताहि दिखावन 

तिन सवसो वदिजा जा चार ताकी पावन) 
¢ [ $ [34 ॥ 

चरपगण द्र विपरीत रीति नर्हिं सकं चलाड्‌ | 

क । 8 ५ ( (९ =, = म ४७ 
क्यो कुंवरि करा पिता “नृपति सें बोले जाई 
दूर दूर के राज्रुवर द चाहत याको; 

व ७ ५९. जं ५. शै. कः न, ~ ृ 
सवसोंजा बहि सके कुवरते ददौ ताको | 
रख शास्त्र हयचातन में यदि सा बहि जरै, 
वासे वदि के श्चीर कहां वर कोऊ पैर ¢ 
पै देखत डं दील्ते टंगन को वाके जवं 
कंसे श्राशा करां होयर वासां यह सव ?: 


भयो भूप अरति दुखी लग्योा सोचन मनं मा्ही- 
“(चहत कवर रहै यशेधरा को, संशय नाही । 
कान धनुधेर नागदत्त सें प वदि मरिद ! 
हय चालन में अजून सम्मुख कान टहरिहै ? 
खङ्ग युद्ध मं वीर नद सों वहि काको गति ? 
साचि सचि महिपाल भया मन मं उदास अति। 
देखि दशशता यह विर्हेसि कवर बोस्या सुखक्रारी 
“सनां तात! यं सकलं कला हे सिखी हमारी । 
करो योषशा तुरत, भिडंमासोजा चाहं 
इन सब खेलन मोर्हि; सोच की बात कहा ? 
नेह विफल करि कवरि दाथ सों जानन देरी । 


( म्द ) 


एेसी दादी बातन कारन वादि गर्वेहीं 0 
भया '्ोष सिद्धाथ कवर है करत निमंत्रित । 
प्राय सातवे दिवस दिखा रणकेाशल इत ' 
राजक्रुवरसों जा चार सा हाड लगावै; 

जा जीतै सा यशोधरा को बरि तसै जावै।ः 


रगभूमि ल्खाति जाको दर्‌ लां विस्तार | 
सातवें दिन श्राय पर्हैचे सकल शाक्यकुमार | 
कवरि को लै चली शिविका सजी नाना रग) 
चलीँ मंगल गीत गावत्ि सुंदरी बद्र संग । 


सुंदरी का वरन का अभिलाष मनमं लाय 
गाजककुल को नागदत्त कुमार पर्हुच्या राय) 
प्रर श्राए नद श्रञ्जन, दाउ परम कुलीन, 
सकल युवकन के भिरामणि समरकला-प्रवीन । 


त्त कंथक नाम चपल तुरंग पं असवार, 

लखि श्रपरिचित भीर जा दिहनात वारंवार, 

प्राय पर्हच्या चट तहां सिद्धाथे राजकुमार 

चकित्र चख सों प्रजागण दिशि लखत, करत विचार-- 
भूपतिन से भिन्न इनको खान पाने निवास, 

दुःख सुख में करत एक समान रोदन हास ¦ 


॥ ( ३० ) 


शत मंजु यशोाधराकीश्रार हेरि कुमार 
` विर्हेसि खंची पाट की वगडार सहित समार, 


कूदि कंथक पीट तें रायो अवनि पै फरि, 

भुज उटाय विशाल या विधि कल्यो सव का टेरि-- 
“ध्योाग्य नहि यारन्नकंजे योग्य सव सों नार्हः 
अराय टाटा हँ वरन कौ चाह धरि मन मा्हिं। 


किये अनुचित श्ज सहस व्यथ हम यह धाय 
सिद्ध याको कर रव प्रतिपक्तिगण सव आय ।: 
धनुचिद्या की परीन्ता हित प्रचारो नेद । 
जाय राख्या लचत्य षट्‌ गो दूर पै सनद्‌ । 


वीर श्रजेन ने धरो निज दय षट्‌ गो दूर; 
नागदत्त सगव बदधिगो अट गो भरपूर । 

लः, 4 १ ५ पि दियं 

पं कवर सिद्धाथ ने आदंश दियो सुनाय-- 
“धरा मेरा लच्स्य दस गो दूर दह्यंते जाय ॥ 


गये एती दूर पै धरि च्य सो जव जाय 
दशौकन का एक कड सो परयो दरसाय ।' 
चि शर तव छंडि वेध्ये लच्तय नद सभारि। . 
वीर श्रजन द्र निसान लियो अपने मारि । 


नागदन्त श्रचूक शर सों लच्य कीना पार । 


( ३१ ) 


चकित जनसमुदाय कोनी “धन्य घन्यः पुकार । 
पै कुमारि यशोधरा यह लखि लिया मन मारि, 
चकित नयनन प लिया निज एचि श्रचल डारि 


लखे जामे नाहि सा तिन ल्लाचनन सेंँग्रैर 
विफल अपने क्रुवर का शर होत करर तिहि टर । 
जाय तिनको धनुष लीना हाथ राजकुमार, 

कसी जामे तांत, चांदी को वध्या हृद्‌ तार, 


सकत जाके तानि अरंगुर चार सेई वीर 

जासु वाद्न विशाल मं रति होय बल्ल गंभीर । 
विर्हैसि तीर चदय खेच डोर कवर प्रवीन । 
मिलती धनु की कोटि दाडी मूट करकी पीन | 


दिया यों कहि फंकरि वाको दूर कवर उटाय-- 
‹“खेलतिवे का धनुष यदह ता दिया तराहि श्रमाय) 

परेम परखन याग्य नहिं यह, तखत सक्ल्ञ समाज । 
शाक्य-अ्धिपति याम्य घनुपन कहा कोड पै राज १ 
एक वेस्यो ' सि हहनु को धनुष है प्रथु एक, 

धरो मदिर मां कब सों कार न जानत नेक, 

सकत नाहं चटाय जाकी कोड उतिंचा तानि, 

जा चै तो सकत वाको नाहि काउ संधानि'?। 


।  ( ३२ ) 


“'खेगि लाग्रा ताहि” बाल्यो कुंवर तब हरषाय । 
काग लाए जाय सो प्राचीन घुष उटाय, 
वओ्र-निमित, कनक्रबेलिन-खचित, अति गुरुभार । 
चापि घुटनन परै लिया बल श्मंकरि तासु कुमार । 


क्यो पुनि “ले याहि वेधा लच्स्य ता दुक जायःः | 

पे सक््यो लं ताहि कार नकर नाहि नवाय । 

कवर उरि तव सहज भुकि कोदंड दिया लचाय, 
डोर की लै फास दनी कोटि वीच चदय, 

शिजिनी पुनि खचि कनी अति कठिन ठकार । 
भया कंपित्त पवन, परयो घार रव पुर पार। 

हहरि निर्वत्त लोग भ्यो “शब्द यह किदहि ओर ?" 
क्यो सव ““यह सिहदहनु के धनुप को रव घोर 


है चद्ाया जादि रवी भूप को सुत धीर ; 
जात है अव लक्त्य बधन; लगी है अरति भीरः, । 
साधि शर संधानि ऋंयो जने राजकुमार 

पवन चीरत चस्या, कोना भेदि लद््यहि पार । 


म्यो नहिं शर गय सनसन बहत श्रागे द्र 
र्ट काह की नहीं परह ची जहाँ भरपूर । 


नागदत्त पुनि खङ्गः चलावन की ठहरादं । 
तालदरम दस अ्रँगुर मारो दियो गिराई । 


( ३३ ) 


अजन खडया द्वादश च्रांगुर मेटो तरु जब 
पद्रह अंगार विटप दिन्नं करि दिया नद तत 
रहे तहां द्रं विटप खड रसे जुरि सगहि ; 
चमकायो करवाल कवर कर मं अपनं गहि | 
देऊ यों बेलाग उड एकि प्रहार लि 

ज्यों कः त्यों ते खड जदं के तदधं गप रहि) 
हरषि पुकारा नद्‌ "वार बहा कुमार को? ¦ 
कापी मनम कुवरि दंखि यह बातत हार की । 
मर्त देव यद चरित रह अवत्ताकत वा चन | 
दच्ति दिशि सा प्ररि वदहाया मद समीरन। 
ठर भरे ते ऊचे दाऊः ताल मना 

तुरते गिरे अरराय आय नीचं रत्ती पर । 


फेरि तीख तुरग चारांने बदूाए जार 
तीन फरो किया वा मैदान के सचश्रोर्‌ | 
गयो कंथक दूर चदि पादे सबन क्रो नाय 
वेग एेसातासुनजे लीं फन युर्ईदसेां आय 


गिरे धरती -पै, उडैसा बीस ल्लट्ु प्रमान । 
नद बेस्यो “हमद जीते पाय अश्व,समान) 
विना फरो तुरग काऊ दछोरि लाये"्जीय, 
फरि देखे कौन वाको सक वश मे तताय? 
२ 


( शध, ) 


सीकडन सौ बधो लाए एक अश्व विशाल, 
जा निशीथ समान कारा, नयन जासु कराल, 
कारि केसर रह्यो जा फरकाय नथुने दाउ , 
पीर सों नहिं जासु कबर लगन पायो काड। 


चदट्यो वापे नंद केसह्र गयो सा जव दकि , 
दाड पग सों भयो ठादो दियो वाका फकि । 
रह्यो ्रजन ही जम्या कट्यु काल ्रासन मारि; 
दिया चावुक पीठ पै कसि बाग का भकटकारि। 


रष ओओ भय सों भडकि भाग्यो तुरग सुकि भूमि, 
वर्हकि कै फरो लगाया खेत में वा घूमि । 

किंतु खीस निकासि सहसा फिरयो कंधी मारि, 
एड सों श्रजैन दबायो, दिया ताको डारि ! 


्रश्वपाल अनेक एते माहि पर्हुचे मायः; 

वांधि लीने वाहि तुरतै लोह-सीकड्‌ नाय । 

क्यो सब “शया भूत दिग नर्हि उचित कुबरर्दिं जान, 
हृदय ग्मधी सरिस जाको रुधिर अनल समान ।› 


क्यो किंतु कुमार “खाल रवै सीकड जाय; 
दु क्सर तासु मेरे हाथ नेक यमाय? 
थामि कसर कुंवर धुनि कु मद शब्दं उचारि 
दियो माथे पै तुरग के दाहिने कर धारि। 


( ३५ ) ` 


कंट के गहि पानि फरो पीठ लीं लै जाय । 
वकित भे सब लोग लखि जब अश्व सीस नवाय 
भया ठाद सहमि के चुपचाप तहँ बस मानि ; 
मना बदन करन लाग्या परम प्रभु पहिचानि । 


नारिं डाल्या हिस्यो जा छन कवर भा ससवार 
चल्या सीधे एड ओ वगडार कं अनुसार । 

उठे लेग पुकारि “वस, अव ! इन कुमारन माहि 
दै कवर सिद्धाथं सव सों श्रेष्ठ संगाय नाहि : । 


विवाह 


सुप्रवुद्ध अति हुं प्रसन्न लखि कोतुक सरे 
बोले “तुम, हं कुंवर! रहं टम सवका प्यारे । 
सव सो वद्धि तुम कटी रही यदह चह हमारी । 
कौन शक्ति ल्दहि कियो आज यदह श्चरज भारी ! 
कहत सवै तुम रहत रंग में भूले ्रपने, 
पूलन पै फीलाय पांव देखत द सपने । 
यदह अद्‌भुत पुरुषाथ काँ ते" तुम मेँ माये 
तिनसेँ वदि जा अपने सरो समय वितायो , 
रण्खेतन के बीच श्रोर ्राखेटवमन मे, 
सकल जगत्‌ के व्यवहारन में कुशल जनन मं? 


( २३६ ) 

पिता को निदेश पाय सुदरी कुमारी उठी, 
लीने जयमाल देऊ हाथ मँ सजाय क! 
केचनकलित पाटसारी खचि अ्ानन पै, 

तूघट बहूय चक्ती मंद पग नाय क । 
डालति समाज बीच पर्दी ता सौर जहां 

सोटेत सिद्धाय छटा दम्य छहसय के । 
ठाद दै समीप जकर स्रए्व चुपचाप सव 

चेकड़ो युल्लाय, कार कैटर्डिं मवाय कै | 


कवर के पास जाय श्रानन उघारयो चाने 

जाप रनुराग के उमंग क्री प्रभा छं | 
कंठ वीच डरी जयमाले कुकि दछुया पद, 

पुलकित गात बाल्ली भाव सां मरी मईं। 
"फेर मेरी ओर दरि नेकु ता, कुमार प्यार | 

मता सव भांति सों तिहारी माज ह गई" 
प्रमुदित ज्लोग भणएदेखि उन दान का 

जात कर बीच कर धारे प्रीति सों नई ॥ 


णिग 


वहत दिनन मेँ मए वुद्ध सिद्धा कबर जव 
विनती करि यह ममं जाय तिनसें वूभ्छया सव-- 
कनक्रखचित सो व्वित्रत सारी कयां कुमारि धरि 
चली हृदय में गवे श्मोर अ्रनुराग इता भरि! 


( ३७ ) । 
बाले जगद्ाराध्य “विदित तव पूरो नाहा 
र्यो हमे यह, रही धारणा क्यु मन माहीं | 
जन्म मरण कए चक्र रहत ह नाहि कवं थिर; 
विगत वस्तु ग्र भाव, भूत जीवन प्रगटत्त फिर | 
अमावति अव सुध मादिं वषं बीते हँ लाखन 
रहो बाघ मै हिमगिरि कं इक विपिन बीच घन, 
ज्लुधित स्ववर्गिन संग फिर मै वन वन धावत । 
कुश कै भ्कापस बीच बैटि नित घात लगावत 
गैयन चै तिन जे कारं हग चैकि उटार्वे, 
मृत्यु निकट जा चरत चरत चलि ्रापहि श्मा्। 
कवत तारकित गगन तरं खोजें भख उत इत; 
मरेचत धूमं पंथ मनुज-पृग-गंघ लहन दित । 
संगी भेर मिल मोदि जो बन कं भीतर 
श्रथवा निचुलन सें ए मृदु सरित पुलिन पर 
तिनं बाधिनि एक वग में सवसो सुंदरि; 
ताहि ल्लर्‌न दहित बवन के सारे बाध गए त्सरि। 
चामीकर सा चर्म तासु जपं बह धारी; 
--कद्यु वैसोई जैसी गोपा की सेः सारी) 
भयो युद्ध घमसान दंत नख से वा वने; 
घावन सों बहि चर्यो रक्त तव सवके तन में । “ 
खडी नीम तर सुंदरि बाधिनि सो सव निरखति 
विकट प्रणय हित जासु मच्यो से क्रूर कांड श्रति। 


( ३८ ) 


वड़ो चाह सों राई कूदति मेरे नैर 

रुचि सों लागी चाटन हांफत तन करा मेरे। 

चली संग लै मोहि गवं सँ सो पुनि गरजति 

तिन सन्न बाधन बीच कटति जिनको मारयो हति ¦ 
यँ मेरे सग प्रमगवं सों बनहि सिधा । 

जन्म मरण का चक्र रहत घूमत यों, भाद 


या भांति सुंदरि कुंवरि को ल्हि कुंवर मन श्रार्नेद छया ¦ 
शम लप्र उत्तम धरि गई जव मेष को दिनकर भय । 
सव व्याह कफे सुप्रवुद्ध के घर साज वाज रणे गर्‌ ¦ 
लायो गया महप कलित, तारण रुचिर वधिग नए । 


ग्व द्वार पै सव हेत्‌ म॑गलचार नाना भांति दे। 
द्रसाति भीर अपार रै गज वाजि की बह पाति है। 
लै खील फेकति रे श्ररारिन पे ची पुर नागरी 

कल करंट सों जिनकं कट्‌ धुनि परम कामल रस भरी । 


मन सुदित बर कन्या वरासन पै विराजत श्राय है । 
मधुपक, कंगन शादि की सथ रीति जाति पुराय हे । 
दमौ प्रथिवंधन भाँवरी के हात पश विधान ह 

ऋषि मत्र वड पटृत ह, सव विप्र पावत दान है। 


( ३९६ ) 


जब हौ गई सब रीति कन्या के पिता ततर श्राय कं 

भरि नीर नयनन में कल्यो “हे कबर ! हित चित लायवी 
दुक राखिया यपै दया जा श्रव तिहारी है मद । 
दुलहिन विदा ह श्रेत सल्ित राजमंदिर में गदं । 


रगभवन विहार 


रहत प्रेमहिं प्रम छाया नवल दंपति माहि । 
प्रम ही पै पे भरोसा कियो भूपति नार्दि। 
द आज्ञा रचन की इक प्रंम-कारागार 
प्ति मनेाहर दिव्य शची रमणीय रुचिर श्रपार 


कुवर का विश्रामवन सो वन्यो अति अभिरम । 
नाहि वसुधा वीच शरीर विचित्र वैत धाम। 
म्यं सीमा बीच सेहत हरो भये प्रहार; 
वहति जाके तरं निम॑ल रादिणी की धार । 


उतरि कलकल सहित सरि हिमशैल-तट सों ्राय 
जाति है निज भट गंगतरंग दिशि लै धाय । , 
लसत द्तिण श्रोर र वट सधन, ्षाल, रसाल 
पसि जिनपै रद्यो कुसुमित मालती को जाल । 


( ४० ) 


धामकोा वा रहत न्यारे किए ते बिलगाय 
जगत्‌ से सब्र जहां एती हाय हाय सुनाय | 
कव अवत नगर-कलकल करत सीमा पार; 
दूर सौं पल्लगतप्ररियिसोा ज्यों श्रमरगुजार । 


स्वड़ौ उत्तर शरोर हिमगिरि का अमल प्राकार 
नील नभ के बीच निरा घवल्ल मालाकार । 
विदित वसुधा बीच जा अद्भुत अगस्य श्रपार 
जासु विधु अधिका श्रा उटं चिक्रट कगार, 


शग तुग तुषार मंडिव, वत्त विशद विशाल 
लहलहं अत्तिद्धारश्रा वद्र दरी, स्वाह कराल 
जात मानव ध्यान सँ ऊचे चदय चदय 
पमर धाम तकाय राखत सुरन बीच रमाय | 


निक्रन सों खचित शरै घन-्रावरण सों छाय 
श्वेत हिम तर रही क्ननराजि करर ल्हराय | 
परत नीचे चीड, रजजन, देवदार अपार । 

गरज चीतन की पर सनि, करिन क चिकार | 


कर चटानन पै चदं वनमेष हँ मिमियात । 
मारि कै किलकार उप्रर गरुड़ हैँ ँडरात । 
श्र नीचे हयो पटधरदूर ली दरसाय, 

देववेदिन तर बिच्धाया मनौ आसन लाय । 


[1 


व 
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सोपि इनके सामने समथल पहादी एक 
सापकन मिलि दिभ्य मंडप खड किए ग्रनेक । 
उठत ऊँचे धौरहर नहिं नकु लागी बेर । 
री प्रशस्त ग्र्षिद सुन्दर विचि गए चर । 


खचित चकरी धरन पं है चरित बहु प्राचीन । 
कतरत राधाकृष्ण विहरत गापिक्रन मं लोन । 
द्रौपदी कौ चीर खचत करट दुतासन राय । 
क्र रहे हनुमान सिय सें पिय भंदेस सुनाय । 


मुख्य तारणट्रार ऊपर वक्त तुडहिं सजि 

रहे वैभव वुद्धिदायक श्रीगणेश विराजि । 

जाय प्रांगण ग्रौर उपवन वौच पथ कं पार 
विमल बादर को मिलै हक श्रौर भीतर द्वार । 


लसत ममेर चख पर नी प्रस्तर्‌ भार । 

लगे चदन कं सुचित्रित ग्रति विचित्र किवार । 
मितँ रागे वृहत्‌ मंडप, कुज शीतल धाम । 

बनीं सीद, गली, जाल्ली कटो भ्रति ्रभिराम । 


खड रश्रगित खभ, चित्रित छत रही छवि छाय । 
फरिक कुडन सों फुदहारे द्युटत भगी लगाय । ° 


(=== ~= ~~ । । „ = ~~ -~--------=~---+ --¬- --^ 


र एक प्रकारका सगमर्मर जिक् पर बाद की सी धारि पड़ी 


होती हे । 


( र ) 
लसत इदीवर तथा अरविदजाल-प्रसार, 
ह॑रित, रक्त, सुबशेमय जहे मीन करत बिहार । 


करहु अ्रनेक विशालदग मृग बसि निकुजन मार्ह 
दुगत पाटल कं कुसुमदल, करत कचु भय नाहि । 
कतहु ऊँचे ताड उपर फरफरात विहंग, 

दद्रधनु सम पंख जिनके दिव्य रग बिरग। 


नील धूम कपोत छज्न तर सुनहरे जाय 

श्रति सुरक्ित सुघर श्रपनं नीड लिए वनाय | 
श्चि खडंजन पै फिर कहँ मोर पू पसारि । 
 बैठि उज्वल छीर सम वक रहे तिरन्दै निहारि । 


एक फल सँ दृसरे पे जाय भलत कीर ! 

फिर सुनियां चुहचुहाती खिले एूलन तीर । 
शान्ति श्च सुख सों वर्मे सव जीव मिलति वा घाम 
लेति जाली बीच निभेय च्िपक्रिली बसि घाम । 


हाथ सोँ लै जाति माजन गिलहरी भटकारि । 
केतकौ तर वसत कारो नाग फेदी मारि । 

कतरह बसि कस्तूरिपरग हँ करत विविध विहारं । 
वायसन कौ बल्ल पै कपि करत करहुं किलकार । 


॥ | 


रहत सुन्दरि सहच॑रिनि सों भरो सो रसधम । 
लसति सुखमा बीच श्रानन की इटा श्रभिराम । 


| ( ४२३ ). 
बालि मधुरे बैन सेवा मे रै सव लीन ह 
सर्ज सुख के साज छन छन सुरुचि सदहित नवीन ।. 


कवर के सुख लखि सुखी ते, मुदित मोद निहारि । 
गर्व बस श्मादेश-पालन कोा सकं जिय धारि । 

' विविध सुख कं बीच जीवन यों विहात लखाय 
पुष्पहास विल्लास कं विच रमति ज्यं सरि जाय । 


मादनी सी रहति मायाभवन मं वा दायः; 
रहत मूलो मन, परत दिन राति नाहि जनाय । 


लसत गुप्रगह इन भवनन कं भीतर जाद, 
मनमोहन हित शिस्प जहां सब शक्ति लगाई । 
प्रांगग विस्तृत परत प्रथम ममर को सुन्दर 
ऊपर नीक्ला गगन, मध्य मं लसत विमल सर । 
ममर कं सपान सुभग चारा दिशि सेहत 
पञचोकारी रगरगकी लखि मन माहत। 
जहाँ प्रीष्म मं जाति एसो ताप जात हरि 
पसर निर्मल ज्यों तुषार पै पांव रहे परि । 
निर गवा्तन सों हे कै मृदुः रविकर आवै; 
हारि स्वग की धार रुचिर आमा फैलाव । - 
जब वा रुचिर विललास भवन के`भीतर श्रा 
` प्रखर दिवस द्रप्रेम छाकि संध्या ह जावै। 


(४४ ) 


` रंगभवन सा परत द्वार के भीवर सुन्दर, ` 
` सकल जगत्‌ के श्रचरज के श्रागार मनोहर । 
 - ्रगरघरिते दीपक सुरगधमय्‌ बरत. सुह 
. जासु भ्रम मृदु ज्योति करोखन सँ कटि श्रै | 
` तनी चाौँदनी के वूटे चमकं मनमावन 
, ` परे कनक-पयैङ्क वीच गुलगुल्े विद्ावन । 
 कनक-कलित पट सुन्दर द्रारन पै लटकाए 
॥ सुमुखिन भीतर लेन हेतु जा जात उठाए 1 
` उञ्वलता, मृदुता प्रभात संध्या की सवं छिन 
छाई तह लखि परति, जानि नहि जात राति दिन । ` 


लगे रहत पकवान विविध, नित कढ़पि बीन धुनि । 
कंद मूल फल धरे रहत उलल्ियन मँ चुनि चुनि । 
दिम सें शीतल किए मधुर रस धरे सजा । ५ 

` कठिन युक्ति सें बनी रसीली सजीं मिठाई । 


निव रहति सेवा में गी तहँ सहचरी बह कामिनी, 
सुक्रमारि कारी भोहवारी, काम कौ सहगामिनी-। 
जब नीद में कपि नयन लागत कुँवर के श्ल क 
 नियराय बीजन करति कोमल कर-सरोज हिलाय 


जगि जात जब पुनि तासु मनहिं रिभ्राय कै बिल्मावतीं 
:. ्ुसुकाय, रस कं गीत मधुरे गाय नाच दिखावतीं । 





( ४५ ) 


नकाय रयधुरू बैटि वाहु उठाय भाव बतावतीं । 
वीश मृदंग उटाय कोड चुपचाप साज मिलावती । 


नित अगर, धूप, कपूर सो उटि धूम द्धावत है घनो 
 बगराय . केशकलाप वासति कामिनी तहं म्रापना 
दुः अग लाय उशीर चन्दन, उत्तरीय सजाय कं, 
रसस कुमार यशोधरा के संग बैठत आय क| 


जरा, मरण, दुख, रोग, क्लेश कोवा थल माही 
कीक कबर नाम लैन पावत है नाही । 
यदि कावा रस-समाज मं होय खिन्न मन, 
पर नृय मेँ मंद चरण चा धीमी चितवन 
तुरतहि सा चा स्वगधाम सों जाय निकार, 
जासें दुख लखि तासुन हवै कवर दुखारी । 
नियत नारि बहु दड दन दित तिदकोा हेरी ` 
जा कोड चचां कर कतरह दुखमय जग केरी, 
जहां राग, भय, शोक श्रीर पीड़ा रै हा, 
बहु विलाप सुनि परत चिता ददहकति धुधुश्राईं ¦ 
गने जात अपराध नत्तकिन का यह भारी 
वेणौवंघन छूट परे जा केश विगारी । 
नित उरि तारं जात कुसुम कुम्छ्लिाने सार; 
शरै सव सुखे पातत जात करि चुनि चुनि न्यारे । 


` ८ ४६) 


या प्रकार सब बुरे दृश्य नित जात दुराए । 
बार वार यों कहत मूष मन ग्रास वैधाए- 
“तिन बातन सों दूर कवर यदि युवा वितां 
उदासीनता मानुस क मनमेंजे लार्वे, 
कमरेख की खाटी द्धाया अ्रवसिहि टरिद्धै, 
राजश्री धरि सकल भूमि से शासन करिर; 
ताहि देखि सकल भूपतिन सँ म भारी 
द्ावत सपनी विमल कीत्ति वसुधा में सारी । 
प्रेम पाहरू जहाँ, माग कं वंधन भारी, 
तिन सुख-कारागारन कं चहँ मोर अगारी 
उटवाईं नरप ऊँची चक्री चारदिवारी 
जामे फाटक लम्यो एक पीतर का भारी । 
मनुज पचासक्र लगे सक तो ताहि फिर; 
अघे याजन शब्द खुलन को परे सुनाई । 
ताको भीतर श्रैर दमे फाटक द्र दडतर । 
लि तीनेंँ द्वार होय तव कोऊ बाहर । 
वरे सीकल लगी फाटकन माहि भिडाई । 
एक एक पै गई कड़ी चैकी बैटाद ¦ 
क्यो रकच्तकन सों “धनप हम अदेश देत अवं; 
हु रै जे प्रतिकूल प्रय खावैने तुम सव । 
देखे कोऊ फाटक बहर होन न पावै 
चारै दोव कवर, सेड नहिं करहु कडि जावै 


तृतीय सगे 


वसत बुद्ध भगवान्‌ सरस सुखमय यल माहीं | 
जरा, मरण, दुख, राग क्लेश कट्ु जानत नादी । 
क्र्तं कवत प्रभास मात्र इनका सो पावत; 
जैसे सुख को नीद कड जा सावत आवत 
कव्हर कव्हर सो स्वप्र माहि दानत ह सागर, 
लहत कूल जगि, भार लादि कलु अपने मन पर । 
कव्हर एसे! हात रहत संयो कुमारवर 
सिर धरि प्यारी यशोधरा कं विमल वक्त पर; 
खदु कर मंद डलाय करति से मुख पं बीजन 
उटत चकि चिघ्लाय “जगत्‌ मम ! हे व्याकुल जन । 
जानत हौ, है सुनत सवे, पर्हुच्यैरं मै, माह! 
मुख पे ताके दिव्य भ्यौति तब परति लखाई, 
करुणा कौ मृदु छाया पुनि दरसति तरह छाई । 
अरति सशंकटग यशोधरा पदै अङुलाई 
“कोन कष्ट रै प्राणनाथ ! क्यु जात न जनाः । 
परे कवर उरि, लखे प्रिया को मुख कुम्हिलाने । 
ग्रसु सुखावन हेतु तासु पुनि लागै विर्हेसन 
जीणा को सुर छेदन को देवै अनुशासन । ` 


( ८ ) 


धरी रही खिरकी पे बीणा एक उतानी 
प्रसि प्रभजन ताहि करत क्रीड़ा मनमानी । 
तारन को भननाय निकासत अरति अ्रटपट भरुनि; 
रहे पास जा तिनको कवत परी सेई सुनि । 
किंतु कुंबर सिद्धाथ सुन्यो देवन का गावत । 
तिनके ये सव गीत कान मं परं यथावत- 


हम हँ वाहि पवन कौ बानी जा इत उत नित धावै; 
हा हा करति विराम हेतु पै कत्र विरामन पतै | 
ॐ, ०, च, दः, = द गि (स 
जसो पवन गुनं वैसेाई जीवन प्राणिन करा; 
हाहाकार उसासन कौ रै भभावात घनेरा | 


ए हौ किहि दतु काँ तै परत न तुमह जनाई, 
प्रगटत जीवन कित तें शनैर जात कह धाई । 
जसे तुम तैसे हमं सव द्र जीव शून्य सां प्रातं | 
इन परिवतनमय क्लेशन मं सुख हम कन्न पाते ¦ 


तर परिवतन-रददित भाग में तुमह कौ सुख नादी । 

यदि हेती थिर प्राति कन सुख कहते हम ता मादी | 
जीवनगति शरोर पवनगति एकि सी हम पाव । 

हँ सव वस्तु क्षणिक खर समजा तारनसों छिदि श्राव । 


रे मायासुत ! छानत मे हम वसुधा यदह सारी ; 
याते हम इन तारन पै ह रहे उसास निकारी । 


( ४ ) 
देश देश में केती बाधा विपति वित्तोकत स्रि । 
केते कर मति मति पचते, नयनन नीर बहवे । 


पै उपहास-जनक ही फवल्ल लगै विलाप हमारे । 
जीवन को ते अति प्रिय म्नजेा असार रहै सारा । 
यह दुख हरिव मनौ टिकै घ्रन तजनि दिखराई ; 
परथवा वहति ग्रपार धार को गहिवेा कर फलां । 


परैतुमत्राणरैतु रौ आए, कारज तेव नियराने । 
विक्रल्न जगत है जहत तुमको विविध तपर में सानेा। 
भरमत है भवचक्र वीच जड श्रध जीव य सरे। 

उदा, उठो, मायासुत ! वनि नारिं चिना उद्धारे । 


दम ह वाहि पवन की वानी जा कव्हर धिर नाहीं । 
घूमे! तुमर्हु, कंवर ! खेाजन हित निज विराम जग माहीं 
डौ प्रेमजाल प्रेमिन हित, दुख मन में मव लाग्रो | 
वैभव तजे, विषाद विलोक ग्रै निस्तार बता्रो | 


भरि उसास इन तारन पै हम तव समीप दुख रोवे । 
प्रव लौ तुम निं जानत जगम केता दुख सब दे | 
लखि तुमका उपदास करत हम जात; गुनी चित लाः 
धोखे की यह छाया ह तुम जामे रहे भुला 


ता पाद्ये भई सोभ, कुँवर कल्यो श्रासन पर 
रस-समाज क्रं वीच धरे प्रिय गोपाकोा कर । 
ध 


क, 


गाधूली को बेला काटन के दितता छन 

स्ागी दासी एक कहानी कहन पुरातन ; 

जामे चचां प्रेम श्चीर उडते तुरंग की, 

तथा दूर देशन को बातें रग रग की, 

जदं बसत है पीत वश कं लोग लुगाई, 
रजनीमुख लखि सिधु माहि रवि रहत समाई । 
कहत कवर “हे चिघ्रे! तू सब कथा सुनाई 
फोरि पवन के गीत श्राज मेरे मन लाई । 

देह, प्रिये ! तुम याको मुक्ताहार उतारी । 
श्रहह ! परी रै एती विस्तृत वसुधा भारी ! 

दै एेसे देश जहाँ रवि चूडत है नित । 

हह कोटिन जीव श्चैर जसे हम सब इत । 
सुखी न या संसार बीच दह बहुतरे, 

क्यु सहाय करि सक तिन्ह यदि पावै हेरे । 
कर्व्हँ क््हँ हौं निरखत ही रहि जात प्रभाकर 
कटि पूरब सों ब्त जवे सो स्वणमाग षर । 
साची मै वे कैसे ईह उदयाचल प्रानी 

प्रथम करर जा ताके किरनन की अगवानी । 
क बीच वसि कवर कबहु , हे प्रियं ! विहारे 
प्रस्त हात रवि श्चार रह निरखत मन मारे । 
अरुण प्रतीची भ्रार जन हित खंटपटात मन; 
सेचौ कैसे स्ताचल क बसनहार जन । 


( ५१ ) 
है जग में परे न जाने केते प्रानी 
हरम चाहिए प्रेम करन जिनसे हित ठानी । 
परति व्यथा सोहि जानि ्राज एेसी कलु मारी 
सकत न तव रदु अधर जाहि चबन से टारी। 
चित्रे ! तूने बहु देशन कौ बात सुना, 
उडनहार वे अश्व कदां यह देदि बताई । 
देदह भव्रन यह, पार्वाजा तुरंगसे वाका 
घूमत ताप फिरी लखी विस्तार धरा कौ । 
इन गरुडन को राज करहु मासो दै भारी 
उडत फिरत जा सदा गगन मं प्र॑ख पसारी । 
मनमाने नित जाँ चह ते घम घाम | 
यदि मेरे द्र पंख क्र केसे दी जामे! 
उदि उड चनं हिमगिरि के वे शिखर उच्चे तर; 
बसौ जहां रविकिरन-लल्ादं लसति तुहिन पर । 
बेटा बेटा तहां लखें मँ वसुधा धारी, 
प्रपने चरा ज्रेर् दृरलें दीरि पसासी। 
प्रबलैं क्यो नहिं कल्यो देश देखन हित सारे ए? 
फाटक बाहर कहा कहा है परत हमारे ?? 


उत्तर दीना एक “प्रथम नौरी तव भारी; 
ऊवे मन्दिर, बाग ओ्चर ्रामन की कारी । 


( ५२ ) 


प्राग तिनके पर खेत संदर ग्रै समथल्ल, 

पुनि नारे, मैदान तथा कौसन के जङ्गल । 
ताके रागे विवसार कौ राज, कवरवर ! 

है श्रपार यह धरा बसत जामे काटिन नर 1" 
क्यो कुँवर “ष्टे ठीक ! करै छदकरदिं वुल, 
लावै रथ सा जाति कालि, देखें पुर जाई 1: 


उद्रोधन 


जाय दूत तवं बात की नृप सों यह सारी-- 
''महाराज ! रै तथ क्रुमार की इन्क्रा मारी, 
बाहर के प्राणिन को देखे, मन व्रहलावै । 
कहत कालि मध्याह्न समय रथ जतो जावै 1; 


वोल्यो भूप विचारत, “हाँ ! अवतो ह ्रवसर ; 
किंतु फिर यह डी सारे आज नगर मर, 
हाट वाट सव सर्ज, रहै ना कलु ्ररुचिकर 
श्रध, पंगु, कृश, जराजीशे जन कटं न बादर ।; 


जात मागं सव भारि शरीर छिरकोा जल दछन दछन । 
धरर कुल-वधू दधि, दूर्वा, रोचन निज द्रारन । 
घर घर्‌ ब॑द्नवार बधे"लहि रंग सजीले 
भीतिनं पर कते चित्र रगत चटंकीले गील्ञे 


( ५३ ) 
पेडन पै फहरात कतु नाना रेगवारे । 
भये रुचिर शगार मदिरनमें है सारे। 
सूय मादि देवन की प्रतिमा गई“ सवारी । 
प्रमरावति सी दोय रही नगरी से सारी। 
घोषक ङौडी परि कद्यो चारौ दिशि टेरी 
““सुनौ सकल पुरवासी ! यदह आज्ञा नृप केरी-- 
अज श्रमगल दृश्य न काऊ सम्मुख आरवैः 
द्ध, पंगु, कश, जराजीरौी ना निक्रसन पावे | 
दाह रतु शव कोाडउन काद निशि लौ बाहर । 
रै निदेश यह महाराज को, स्ने सकल नर 1" 


गृह संवारं सकल, शोमा नगर वीच श्रपार । 
वैटि चिचित चार्‌ रथ पै कटो राजकुमार । 
चपल धवल तुरग का जडो नधी दरसाय। 
रद्य मंडप लकि रथ को प्रखद रविक्रर पाय । 


वने देखत री सकल पुरजनन को उल्लास, 
कर पथिवादन कवर का माय ते जव पास । 
भये प्रमुदित कवर लखि से तरससूह अपार । 
हसत यो सब लोग जीवन है मनौ सुखसार । 


कवर बोल्यो “मोहिं चाहत ल्ौग सबै लखात 
हात जीव सुशीलं ये जे नृप कहं नर्हि जात.। 


( ५४ > 


मगन ह मगिनी हमारी लगीं उद्यम मार्हिं। 
किंथो इनको कौन हित हम नेकु जानत नाहि । 


लखौ, बालक रद्यो यह मो पै सुमन वाराय ; 
लेह रथ पै याहि मेरे संग क्यो न विटाय ! 
अरहा ! कंसा सुखद रै सब भांति करिबो राज, 
पाय ठेस देश सुंदर श्र लोक्र-समाज | 


शरीर है आनद कैसी सहज सी इक वात, 

मग्न जा भ्रार्नद्‌ में वस मोर्हिं लखिय भ्रात । 
बहुत सी हं वस्तु एेसी र्म चरिए नारि 

पाय तिनको हर्ज य तुष्ट निज मन मार्ह | 


रथ बह्ाम्र, लख, च्दक ! आज हम दे ध्यान 
शरीर सुखमय जगत यह, नहिं र्यो जाको ज्ञान 1: 


फाटकन सों होत अगं चस्यो रथ गंभीर | 
साहती दार रार पथ के लगी भारी मीर। 
करत श्रषने करुवर का मिलि सकल जयजयकार ! 
ह लखात प्रसजनमुख सव गृपवचन श्रनुसार । 
रितु बाही समय निकस्यो कोपडी सों राय 
, एकर जजंर वृद्ध पथ पै धरत डगमग पाय । 


( ५५ ) 


फटे मैले चीथरे तन पै लपेटे घोर; 
जाति कादर की न भूल्तिह टट जाकी भार । 


त्वचा श्रीं भरी सुखी खाल सी दरसावि, 
+ (२ ^ ५५ ४ ति 
भूलि पंजर पं रही पलहीन काहू भाँति । 
नईं वाकी पीठ रै दबि बहु दिनन के भार । 
सी ्रांखिन सों बहौ कीचड़ तथा जलधार । 


हिलि रहि रहि दाद्‌ जामे एकद्र नरि दाति । 
भूम श्रर उद्ाह एतो देखि देखि सकात । 
लिए लाटी एक निज कंकाल्ल-कर में छीन 
टे किव हित श्रग जजर श्रर शक्तिविहीन । 


दृसरो कर धर पसुरिन पै हृदय के पास, 

कद भारी कष्ट सों रहि रहि जहां सँ ससि । 
तीण खर सँ कहत रहे “दाता ! सदा जय होय! 
देह क्यु, मरि जायं अब शरैर हौ दिन देय । 


खड़े हाथ पसारि, कफ सों गयो कंठ रुधाय । 

किन पीड़ा सों कहरि पुनि कद्यो ““कल्ु मिति जाय ।?' 
किन्तु ताहि इकेलि पथ सों कद्यो लोग रिसाय 

"भाग ह्यं सोँ ; नाहि देखत कुँवर रँ रहे राय ? 


( भ्व ) 


कहत कवर पुकारि "ह ह! रहन क्यों नहि देत ?‡ 
रि बूभत सारथी सों करत कर संकत्‌-- 

“कहा है यह ? देखिवे में मनुज सा दरसात ; 

विक्त, दीन, मलीन, छीन कराल श्रै नतगात । 


कवत जनमत कहा एसं द्र मनुज संसार !? 

प्रथ याका कटाजा यह कहत हौं दिन चार? 
नाहि भाजन मिल्लत याक्रा हाड हाड लखाय । 
विपद्‌ यापेकनसीदरौ परी रेसी पराय? 


दिया उत्तर सारथी तब “सुना, राजकुमार ; 

दध नर यह श्रोर नरि कचु, जाहि जीवन भार ; 
रही चालिस वपं पिल्ले जासु सधी पीट, 

रहे अरग सुडील सव ज्रौ रही निर्मल दीर। 


लियो जीवन को सवे रस चूसि तस्कर काल, 

हरयो बल सव, फंरि मति गति करयो यादि बिहाल । 
अयो जीवनदीप याको निपट तैलविहीन 

रहि गया नहिं सार कचु, अव भई ज्योति मलीन । 


रही जो लौ शेष, ताको निं रिकानो टौर; 
लमलाति बुायबे दित चार दिन तीं जीर । 
जरा पेली चस्तु दै, पैः हे कबर मतिमान! ` 

देत क्यों यः बात पै तुम व्यथे श्रपना ध्यान १२. 





( ५७ ) 

,द्ैवर पृच्छयो “कहा, यादी गति सभ्रै की होय, 
मिलत श्रथवा कर्हरठेसो एक सौ में कोय?" 
कल्यो छंदक ““सवै याही दशा मे दरसार्य, 
जियत एते दिनन ल्ली जो जगत मेँ रहि जार्यै 1? 


। परि बूत छँबर ““जा एते दिनन पयत 

रहं जीवित हम्ह हं कहा एेसे अत ? 
जियति ग्रस्सी वषं लौ जो चलती गोपा जाय, 
जरा बाहू का कहा यां घेरिलै है श्राय! 


श्रौर गंगा गौतमी जे सखी परम प्रवीन, 
हायर वेद कहा या माति जर्जर छीन १" 


दियो उत्तर सारथी “हां, श्रवसि, रहे नरराय!: 
कृद्यो खजकुमार “वस, अरव देहु रथहि घुमाय। 


चलौ घर की श्नोार लै त्रच मोहि बेगि, सुजान। 
राजु देख्यौं रद्यो जाक्रा नाहि कदु ्रनुमान } 


श्राया फिरि सिद्धाथे कवर निज भवन ताहि दन 
सोचत यह सव उदासीन, श्रत्यत खिन्नमन । 

गष विविध पकवान शरैर फल सम्मुख लाए ; 

` च्यूया नर्हि; नहिं लख्यो, रद्य मिज सीस नवाए । 
निपुण नन्तकी बिलमावन की रदी जतन करि 

किंतु रद्यो सो मैन, कल्म सोचतत उसास भरि। 


( ५८ ) 


यशोधरा दुखभरी परी चरनन यै राई, 

रावति पष्छपो “नाथ रहे क्यो सुख नर्द पादं": 
कल्यो कंवर “सुख लद सेइ खटकरत मन मादी । 
हरै याको अत अवसि, कचु संशय नाहीं । 

हैर बृढ, यशोाधरे ! हम तुम दिन पाड, 
नमित-गात, रसरूप-रदहित, सब शक्ति गवाह । 
भुजपाशन वैषि रहै, अधर सें अधर मिलाई 
घुसिहै काल कराल तङ निज घात्त लगाई | 

मम उमंग ज तव यैवनश्रौ हरिहै एेसे 

प्रसित निशा हरि रही अरुण द्यति नग कौ जैसे | 
यर जानि मम हृदय बीच शंक्रादैद्ा 

सेचैीं, कैसा है कराल यह कालल कसा ! 

कैसे यासं यैवनरस दम सकं बचाई ? 

नाहि कवर को चैन; वैरि सव रेन बिताई। 


देख्यो श्युद्धोदन महीपाल 

वा रेन स्वप्न है अरति विहाल । 
लखि परयो इद्र को ध्वज विशाल, 
अमति शुध, खचित रविकिरणजाल । 
उरि तुरत प्रभंजन प्रबल फेरि 
क्ियादटूक टक ताका उधेरि।. 


( ५९ ) 


ताके पाद तह रहे दाय 

चहँ दिशि सों छायापुरुष श्राय । 
लै टक केतु के करत रोर, 

गे नगरद्रार के पूवं श्रोर | 

प्रव स्वप्र दूसरा है दिखात, 
दल्तिण दिशि सीँ दस द्विरद जात) 
प्रगभार देत भूतल कषाय, 

निज रजत श्युड इत उत धघुमाय । 
सबके अगे जा गज अनूप 

तापे सुत शपे ल्ख्यो भूष । 
प्रव स्वप्र तीसरे मं लखात 

रथ प्रखर एक भ्रति जगमगात; 
है सेचत जाको तुरग चार 

अति प्रवल्ल वेग जिनको अपार 
नथुनन सँ निकसत धूमखंड, 
मुख श्रनल-फन उगिलत प्रचंड । 
चौथे सपने मेँ चक्र एक 

लखि परत फिरत नहिं थमत नेक, 
दमकति कंचन की नाभि जाति, 
द्ारन पै मणिद्य॒ति जगमगाति। 
हैँ लिखे नेमि की परि कोर 
बहू मंत्र श्रलाकिक चहं ञ्रार। 


( ६० ) 

पुनि लखत स्वप्र पचन नरेश; 

नग श्चीर नगर विच जे प्रदेश 
तहे वज्रदंड लै के कुमार 

करि र्यो दुदुभी रै प्रहार । 
घननाद सरिस धुनि कटति घोर, 
घटराति गगन मं चर श्रार। 

रब च्छो स्वप्र यों लसत भूप 

वुर बीच धैरहर है अनूप; 

नभ करे ऊपर जा उखत जात. 
घनमंडित मडपसिर लखत ; 

वसि जाप दाऊः कर उखाय 

रद्यो कवर रत्न इत उत ल्ुटाय । 
मशि मानिक वरसत साय आय, 
सिगये जग लरूटत घाय धाय। 

पे स्वप्र सातवें में सुनात 

रति अत्त नाद दिशि दिशि समात। 
च्छः पुरुष टापि मुख लखि प्रभात 
करि करि विल्लाप हं भगं जात। 


भूपति कं मन इन स्घ्रन कोका 
जिनको फल नहिं वाको केष सक्या बता | 


( ६१ ) 


वलते मृप है खिन्न विपति मेरे घर श्राव, 

पै काऊ नहि ममं खप्र का मेहि वता । 

है उदास सव ल्लोग चले सोचत मन मे तष 
कैसे होय विचार मूप के खप्रन कों श्रव। 

परे द्वार पै जात व्रृद्ध ऋषि एक दिखाई 

भारे शुचि भ्रगचर्म, सीस सित जटा वहां 
कट्या सबन का टरि “भूपकेदिग हम श्राए; 
खघ्रन को फल चलौ देत हम अवै वताए ।?' 
गया भूप के पास, चित्त द स॒न्या खप्र सव; 
क्यो विनय के सहित “सुना, हे महराज! श्रवः 
धन्य धन्य यह धाम जहाँ सों निश्चय कटिरै 
भुवनव्यापिनी प्रभा प्रभाकर सां जा बहिर 
सात खप्न जा तुम्हे, गरपतिवर ! पर लखा , 
हवे मगल सात जगत्‌ मं नैह चा। 

हृदरध्वजा लखि परी तुम्हे जा पहले भारी 

टूक टूक हु गिरति, लुटति पुनि करन मे सारो, 
सुरन जनायो खप्र लाय सो केतुपतन को 

नए धमं को उदय , शत प्राचीन मतन को | 
एक दशा नर्हि रहति दीर्य चारै सुर वा नर; 
वाही भांति विहात कल्प ज्यो वीततं वत्सर । 
भूमि केपावनहार परे खि जे दर्यं वारण 
गुनौ विन्द दस शील जिन्दं अब करक धारण 


( ६२ ) 


, राजपाट, घर वार छोड कबर तिहार 
सत्यमागकोा खालि कपर यह जग सारो । 
रथ को घोडे चार रहे ञ्वाला जा उगिलत 
ऋद्धिपाद ते चार कवर करि जिन्द हस्तगत 
सारे संशय अ्रधकार कौ कारि वरैर; 
अतिशय प्रखर प्रकाश ज्ञान को ताहि सुमे । 
स्वशेनामि युत चक्र लख्या जा अरति उजियारा 
धर्मचक्छ सा जादि फिरै कुवर्‌ तिहार । 
श्चा दुंदभी विशाल कवर जे र्यो बजावत, 
जाको घोर निनाद गया स्लोकन में यावत्‌ 
सेः गजन गभीर विमल उपदेशन केरा, 
जिन्त सुनैहै कवर करत देशन मे फरो । 
रोर धौरहर उटत परप लखि जा नम ऊपर 
चुद्धशाखर सा, जा चलति जैद बढ़त निरन्तर । 
गिरत रन्न ननमा रशिखरसोंजेा दंखे पुनि 
सुर-नर-वांचलित तिन्ह धर्मं उपदेश लद गुनि । 
रोवत जा मुख टाँपि श्त द्रः पुरूष लखाने 
रहे पृवं श्राचाये, जात जा अवरत माने । 
दिव्य ज्ञान श्र अटल वाद सें कवर तिहारो 
तिरन्है सुभ्मेहै हेरि श्रि तिनके चरम सारो । 
महाराज ! आर्मद करौ, तव सुत की संपति 
सकल भुवन के राजपाट सें है बदिकै ्रति। 


( ६३ ) 


तन पै वास कषाय कवर जा धारण करिह 
स्वणैखचित वख्न सों सो अनमोल ठहरिदै । 
यर सप्र का सार; नरपति! श्रव विदा मागि, 
वीते वासर सात बात ये घटन लागिर |, 

यों कटि ऋषि भू परसि दंडवत करत सिधाए ; 
षन दै दूतन हाथ ताहि चप देन पठाए । 

किन्तु अय तिन कष्य “सेम के मन्द्र माहीं 
जात लख्यो हम ताहि ; गए जब तरह काड नाहीं 
केवल कोशिक एक मिस्यो तरह पंख हिलावत | 
कवर देवगण भूतल पे याही बिधि अवत 
चकित भयो रति समाचार जब चप यह पायो; 
अरति उदास है मंत्रिन को आदेश सुनाया-- 
"नए भाग रचि ओर कुवर्‌ कोा रखे लुभाईं । 
दूनी चौकी जाय फाटकन पै वैडाई 1" 


हानी केसे टरे ? कवर के मन यह श्राई, 
फाटक बाहर श्र लख जग की गति जाई; 
देख जीवन को प्रवाह जा अरति सुहात हैः; 
काल-मरुस्थल जाय, हाय ! पै सा .बिलात रै 
विनती कीन्ही जाय पिता सों योश्कुमार तब- 
““्चरहौ देखिबा पुर जसो रहै वेसाईं श्रव । 


ऋ 


वादिनते श्रनुशासन फरया पुर में सार 
रहैन दुख के दृश्य मागं में कोउ हमारे, 
मम प्रसन्नता हेतु बन बरवस प्रसन्न सव, 
हाट बाट में होत र्हं वह मङ्खल उत्सव । 
पै मैं ल्लीना जानि निय को नदिं सो जीवन 
देख्यो जे मै अपने चारो ज्रार मुदित मन) 
यदि मेरो संबंध राज्य सों तुम्हरे नातं 
जानन चदिए गल्ली गली की माकं बातें, 
विन दीनन की दशा चूरजा र श्रम मारी, 
रहन सहन तिन लागन को जा नरपति नाही 
राज्ञा मोको मिल जाह मै छ्य वेश गहि । 
सुख तिनको या वार निरखि मे फिरों माद लदहि) 
यदि हदा नदिं सखी, वाद्िरै अ्रनुभव जाने | 
मिलै मेहि आदेश फिर पुर में मनमानेा । 

सुनि इन बातन को महीप वोल्ले सतिन प्रति- 
“संभव है या बार कुँवर की फिरे कू मति। 
करि प्रघ श्र देद्ध नगर देखे सा जाई । 

कैसे वाको चित्त सुनाश्मो मका आदं |: 


दृसरं दिन कटू छंदक साथ राजकुमार, 


५५, 


चले बाहर फाटकन के चप वचन ग्रनुसार । 


( ६५ ) 


वन्यो वणिक कुमार, द्धंदक वन्यो तासु मुनीम । 
पांव च्यादे चल्ते दार लखत भीर असीम । 


जात पुरजन में मिलते नहिं तिन्ह चीन्दत कोऽ । 

चात सुख शचौ दुःख की वे जात देखत दाउ । 
(~ नै न 

, ग्नी चित्रित लखि परर ओ उठत कलरब घोर । 

बणिक्र बैठे धरि मसाले श्रन्न चारों ज्रार। 


हाथ मं लै वस्तु गादहक मोल करत लखात-- 
"षद्वाम एतो नाहि एता क्ले, मानो बात }?' 
"हटौ द्वं राह? एसी टेर कतर सुनाति; 
मरमराती बोम्सें है वेलगाड्म जात्ति । 


करूप सों मरि कलश जाती गरृहबधरू सिर धारि, 
एक कर सों गोद मं निज चपल शिश्ुहिं संभारि 
दै भिटाद्‌ कौ दुकाननपैर्भैवर कौ भीर । 
तंतुवाय पसारि ताना विनत ई करर चीर । 


कतरह धुनिया शधुनत खूड तांत को ऋननाय | 
चलति चको कतर्हु, कूकर खड़े धूद्ध दिलाय । 
कतरह शिर्पी ई बनावत कवच च करवाल । 
बैसि कतरह लुहार पीटत फावषो करि लाल । 
५. 


( ६६ ) 
बैटि गुरू के सामने करहु अद्धंचद्राकार 
शिष्य सीखत वेद ईह करि मंत्र का उच्चार | 
कुसुम, अल, मजीठ सों रणि, दाउकरं सो गारि 
धूप में रगहार गीले वसन रहे पसारि । 


जात सैनिक ढाल गंधे, खद्ध को खड़काय । 
ऊँटहारो ऊँट पै कर्ह वेटि भ्ूमत जाय । 
विप्र तेजस्वी भि ग्री धीर क्षत्रिय वीर; 
कठिन श्रम में हँ लमे करहुं शूद्र श्यामशरीर । 


५४८ 


करर संपेरो वैठि पथ के तीर करत पुकार, 


चद नी 


५०. ९ 


भति भांति मुजग के घरि श्रग जंगम हार । 
वेत कौडिन सों टको मह्ववर बजाय बजाय 
र्यो कारे कालल का फुफकार सहित नचाय | 


पालकी ठौ वधू लावन भीर सनि कै जाति; 
संग सिषे ग्री नगारे, चपल कतल पाति ! 
करहुं देवल चै वधू कोउ पएूल माल चदय 
फिर पिय परदेस सों यह रही जाय मनाय | 


पीरि पीतर कर्हँ ठटठेरे रहे (ठन ठनः शानि 
ढारि लोट श्र कटोरे, धरत दीवट श्रानि। 
बटे श्रा जात दाउ: फाटकन कै पार 

धरि तरगिर्भि-तीर-पथ जरह नगर का प्राकार | 


( ६७ ) 

मारग कं इक श्रोर परयो सुनि यह आरारत स्वर 
“ष्टाय ! उटाश्नो, मयो परहचिहौ मै कैसे घर ? ` 
एक श्रभागो जीव कवर कौा परो लखाई, 
परयो भूरि मे घोर व्याधि सों अति दुख पाई । 
सारो तन त विदधत, स्वेद द्प्या ललाट पर ; 
रद्यो ग्ट चदि दुसह व्यथा सों, मीजत दै कर 
कटी परति हे आंखि, वेदना कररिन सहत रै; 
हांफि हापि कर टेकि भूमि पै उटन चहत रहै । 
राधो उरि इक बार परयो गिरि कपतं थर थर; 


, षेवस उख्य पुकारि ““घरौ कोर मेरो कर 1? 


दौरि पयो सिद्धा, बार्ह गहि दिये सहारो; 
निरखि नेह सों तासु सीस निज उरु पं धासे। 
पृछन लाग्यो “व्व॑घु ! दशा र कहा तिहारी ! 

द्ये + ५५. (२ गे [रि (र [3 
सक्त न क्यों उठि? कही, कोनसादुखह मारी। 


छंदक ! कयां यद परो कराहत विक्षविल्लात र ? 


होंफि हांफि क्कु कहि उसास क्यों लेत जात हे ?? 
कल्यो सारथी “सुनी, कवर ! यह व्याधिग्रस्त नर ; 
या के तन क तत्व बिलग है रहे परस्पर । 


सोद रक्तजे रद्यो शग मं बल बगरावत 


भीतर मीतर मथत सोइ श्रव तनि तपावत । 
भरि उद्ाह सा कर्बरह हृष्य जा €मगत रहि रहि 
धरकत फूटी ढोल सरिस सेदं ्रब दुख सदि । 


( ६८ ) 


खसी धनुष की डोर सरिस नस नस भद दीली | 
चूतो तन कोा गयो, नई प्रीवा गरबीली । 

जीवन के सींदय जर सुख गया बिलाई ' 

है यह रोगी जादि पीर श्रति रही सताईं | 

देखे, कौस रहि रहि कै पठत सारा तन ! 

कटी परति ह ग्रांखि, पीर सों दीसत दांतन । 
चाहत मरिवे किंतु म्रव्युतै लै नर्द रे 

जे लौं तनम मोग व्याधि अपना न पुरेह । 
जड़ जाड के वधन सारे जव उखारिरै, 

नाडिन सों सव प्राणशक्ति करमशः निकारिहै, 

देरै याको छोड, जाय परिह करत मनतहि | 

दूर रहौ, हे कुँवर ! व्याधि करहु लयै न आपि 1 
लिए र्यो पै तारि, कबर बवोत्येा यह बानी- 
“च्रीरह है है परे अनेकन एेसे प्रानी । 

बोली साची, कड! याहि गति सव ही परह । 

दै यह जैसा अराज कव हम्ह जें? 

क्यो सारथी “व्याधि कववर्हँ है वसि सतावति; 
काहु न काहू रूप माहि है सब पै श्रावति। 
मूच्छ श्र उन्माद, बात, पित, कफ, जूडी, जर, 
नाना विधि व्रण, ऊतीसार श्रै यक्त, जलंधर 
मागत ह सज, बचर्वं कतरह है कोऊ नाही 

रक्त मांस के जीव जहां लीं हँ जग माहीं । 


( ६ ) 


यूत फरि कुमार “मोहिं यह देत बताई, 


परत न श्रावत जानि कहा ये दुख सव, भाई ! 
छंदक यस्यो “दबे पांव ये एेसे ग्रावत 
ज्यौ विषधर चुपचाप श्राय निज दांत धसावत 
प्रथवा भ्ाडिन बीच वाघ ज्यों लुको रहत रं 
भ्हपटत दह पुनि घात पाय जव जह चहत ह; 
प्रथवा जंसे बज्र परत नम सों घटरादं 
दलत काट का श्रार काद्ध का जात बचाई । 
कष्मो कुंवर (तव ता सवका सत्र घरी रहत भय ? 
सारथि सीस टिलाय क्यो श्यामे क्रा संशय 0? 
क्यो कवर “तव तै! कोऊ यह सकत नाहि कहि 
सावत सुख सँ श्राज जागिह कालिहु एसि 
"कोड करत यों नाहि, कुवर्‌ ! या जग कं माही; 
न मे दहं कहा कोड यह जानत नाही ।ः 
क्यो कुवर र श्रत कट्टा सव्र दुःखन करे 


यै जरा, तन जजेर श्च मन शिथिल घनेरा १ 


उत्तर दिया सुजान सारथी “हां, कृप्रालुवर । 


इते दिनन तीं जीवत जे रहि जार्यै नारि नर 1? 


्वैन सके यदि भोगि ताप काउ एतो दुःसह, 


अथवा भोगत मोगत रेपरै ३ जैसा यह; 


रहै सांस ही चलत, जाय से दिन दिनि थाकोा 


श्रति जजर है जाय; कहा पुति हह ताको? 


( ७० ) 


“"मरि जेहै सो, कवर! कल्यो छंदक निःसंशय 
“काहू विधि, कोड घरी म्रत्यु श्रावति ह निश्चय 


देखी दीरि उटाय कवर पुनि भीर अगारी, 
रोवति पीटति जाति नदी को ग्रोर सिधारी। 
‹°रामर नाम है सयः सवे र्ह रहि रहि टेरत 
सीस नवायं जात, कतहु इत उत र्हि हरत ¦ 
पाध बिललपत जात सतक क धर के प्रानी 
इष्ट मित्रञ्च बंधु दुःख सम उर में रानी । 
चले जात तिन बीच चार जन पांव बद्ाए, 
हर हरे बोँसन की श्र्थी कंध उटाए, 
जाप काट समान परो दरसात मतक नर-- 
कोख सटी, पथराईं आंखें, बदन भयंकर । 
“राम नाम" कहि लेग ताहि ले गए नदी पर 
जहां चिता है सजी राखि जलल सो कदु च्रतर 
दीनो तापै पारि कार उपर सोंडारी 
केसी सुख की नीद इतै सोवत नर नारी! 
शीत धाम को क्लेश नाहि पुनि तिन्ह जगावत 
चारि कोन पे, लखौ; रागि है लोग लगावत । 
धीरे धीरे दहकि लडका शव का घेरी; 
लंबी जीभ लफाय मांस चाटत चहँ फेरी । 


( ७१ ) 
सनसनाव है चम सीकि, करकत ह बंधन । 
परो पावे घूम, राख ह ितरानो तन ! 
कवल भूरी भस्म बीच अब जात निहारे 
श्वेत रसि के खड- रेष नरतनु के सरे | 


कल्यो कृरुवर पुनि “कहा यदै सब कौ गति दहै १ 
छदक बोल्यो ^“ श्त यै सव पै बनि पेहै। 
इतो अल्प अवशेष चिता पं रद्यो जासु जरि 
भूखे काक घातन यागत (कोवि क्त्रिः करि 
खात पियत ओ हसत रद्यो जीवन-श्रनुरागो 
मोको याही बीच बात को तन मे लागो, 
्रथवा टोकर लगी, ताल में जाय तरायो, 
सपं उस्यो कर श्राय, कुपित अरि श्र साया, 
सीत समानी अग, इंट सिर पै भक्टरानी, 
भयो प्राश को श्रत, मरो तुरति से प्रानी । 
पुनि ताको नर्हि ज्ञुधा दुःख शची सुख जग माहीं । 
मुखचंबन ओ अ्रनलताप ताकोा कलु नारीं । 
नदिं चिरायन गध मांस कौ अपने सूधतः; 
श्रोर न चंदन श्रगर चिता के त्का महकत । 
स्वोदज्ञान रसना सों वाके सबेभायो टरिः; 
श्रवखशक्ति नसि गे, नयन की ज्योति गदर हरि । 


( ७२ ) 


रही न देहहु, होय दार छन माहि विलानी । 
जिनसे वाना नेह आज ते बिलपत प्रानी | 
रक्तं मांस के जीवन की सव कौ गति याही; 
ऊँन्च नीच श्रे भल्ते बुरे सव मरत सदा दही । 
कहत शाख मरि जीव फर जनमत ई जाई 

नई देह धरि कहां कहां, को स बताई 1? 


नीर भरे तव नयन कवर नभ की दिशि फरो, 
दिव्यद््यासेों दीप्र दृणि करि उपर हेरी । 
नभसोभूलौ,मूसो नभ लौं र्यो निहारी; 
मानो ताकी दृष्टि सृष्टि छ्ानति है सारी 
पैव दित से भलक्र गई जो करं दूर परि, 
जासों दुःखनिदान परत लखि एक एक करि । 
प्रमदाह सो दमक्यौ आ्रानन च्राशापूरा, 
उख्यो पुकारि अधीर “अहा ! जग दुख सों शूरो, 
रक्त मांस कं जीव ज्ञातं श्रज्ञातहु सारं! 
काल क्लेश कं जाल बीच जो परं बेचारे, 
५. [3 यलो [न पीड (@, 
दखत हां या मत्यलोक को पीड़ा भारी 
प्र अ्रसारता याक सुख वैभव कौ सारी, 
नीको तं नीक्षी याकीवस्तुन का घोखो 
ओः | ७ [न धभ 
रार बुरी तें बुरी वस्तुको ताप अनोखो। 


( ७२ ) 


सुख पाष ढख शरी वियोग सयग अनैतर 
यौवन पादे जरा, जन्म पै मरण लहत नर । 
मरिवे पै पुनि कैसे केसे जन्म न जाने; 

राखत यां यह चक्र नापि सब जीव भुलाने 
भरमावन का तिनको भटे आनद मारीं 
न्द्रा अ्रनेक सतापनमें जा भटे नादीँं। 

मर्ह का यह श्रांतिजाल चाद्यो विलललमावन 
जासों जीवन सोहि परयो लखि परम सुहावन । 
लग्या माहि जीवनप्रवाह वा सरि सम सुदर 
रविरजित सुख-शांति-सहित जा वदति निस्तर । 
पं अच देखें वाको धारा कं हिलार सब 

दरे कद्धारन सों उद्धरत हं जात एक ठव 

कंवल निर्मल नीर श्रापना त गिरावन 

खारं कड़ए सागरम जा परम भयावन)। 

गया सरकिजेा परा रद्यो परद्‌ा श्रांखिन पर्‌ । 
वैसे ही हँ हम्ह एक जेसे हँ सब नर, 

अरपने अपने देवन कोा जा परे पुक्रारत, 

कितु सुनत जब नाहि काउ तब हिय में हारत। 
ह है कितु उपाय श्रवसि कोञऊजा हेरा 

तिनके, मेरे श्रौर सबन के दुःखन केरा । 
चाहत श्राप सहाय देव सामर्थ्य्ीनं जब 

कहा स्के करि दीन दुखिन कौ सुनि पुकार तब ? 


५. 


होय मोर्हिं सामथ्यं बचावन की कलु जाको 
जान देहम यों पुकारिवे विफल न ताको | 

द्ध कौसी यह बात रचत ईश्वर जग सारो 

वै राखत है सदा दुःख में ताहि, निहार! 
सर्वशक्तिमत्‌ हु राखत यदि सृष्टि दुखारी 
करुणामय से नारदं ज्रैरना रै सुखकारी । 
प्रर नाहि यदि सर्व॑शक्तिमत्‌, इश्वर नाहीं । 
वस, छंदक, बस ! बहुत लस्यां मँ एते माहीं 1" 


सुनी पति यह बात, चार चिता चित छाद्‌ ; 
देरी, तिरी फाटक पै चक्री वैठाईं | 
बल्या “काऊ जान न भीतर वाहर पावें 
स्वप्र घटन के दिन न वीति सवने लीं जावे 1; 


चतुथे सगे 


जव दिन पूरे भए वृद्ध भगवान्‌ हमार 
"तजि अपना चर बार घोर वन श्रार सिधारे। 
जासेँ परयो खभार राङ्मेदिर म भारी, 
शाकविकल ग्रति भूष, प्रजा सव भई दुखारी 
पे निकस्योा निस्तारपंथ प्राणिन दहित नूतन ; 
प्रग्यो शाख पुनीत करट जासों भववंधन । 


सहाभिनिष्क्रमण 
निखरी रेन चेत पूना कौ ग्रति निर्मल उजियारी , 
चारुहासिनी खिली चांदनी पटपर यै मरति प्यारी | 
अमरादइन में धसि श्रमियन को दरसावति बिलग, 
सींकन मं गुल्धि लि रहीं ज मंद कारन पाईं । 


चुवत मधूक परसि मू जे लं टप टप शब्द सुन्व 
ताके प्रथम पलक मारत भर में जिज कलक दिखार्वे । 
महकति कतरह रशोकमजरी ; कध कतरह पुर माहीं 
रामजन्म-उत्सव के अब रौं साज हरे ह नारीं । 


( ५६ ) 
िटकी विमल बिश्रामवन पै यामिनी मृदुताभरी 
वासित सुर्गध प्रसृनपरिमल सँ, नचत्रन सँ जरी । 
ऊचे उठे हिमवान कौ हिमराशि सौ मनभावनी 
संचरति गैलसुवायु शीतल मंद मेद सुहावनी । 


चमकाय श्गन चंद्र चदि ग्र ्रमल श्रबरपथ गह्य ; 
भलकाय निद्रित भूमि, रादिनि के दिलोरन के! रद्यो । 
रसधाम के वाके ँडरन पे रही दयति छाय है 

जरह हिलत उालव नारद कोऊ कतरह परत लखाय है 


वस हांक केवल्त फाटकन पै पाहरुन की सुनि पर, 

जरह एक मुद्राः कहि पुकारत एक शव्गनः धुनि करे । 
8 (3 भू (~. ^ 2 

वजि उटेत तारणवाद्य ह, पुनि भूमि नीरवता लह । 

है कहँ बालत फोर, पुनि नकार भींगर की रहै । 


भवन भीतर जाति जालिन वीच सँ छनि चांदनी 
भीतिपेश्रै भूमिपैजा सीप मर्मर की बनी । 
किरनमाल मयंक की तरुनीन पे ह परि रही। 
स्वगं विच विश्रामथल् ्रमरीन का माने यही । 


कुमार्‌ कं रंगनिवास की है अलबेली नवेली तहां रमनौ । 
लसै छवि सोबत मेँ मुख की प्रति एक की एेसी लुनाई सनी 
परे करहु जाहि पै दीठि जहाँ सेद्‌ लागति सुंदरि एेसी घनी 
यर कहि आवत है मन में सब में यह रन्न श्रमोल धनी । 


( ७७ } 


पै बटि सुंदरि एक सों एक ज्खाति अनेक हँ पास परी | 
मोद में माति फिर भैखियां वर्ई रूप के राशि के बीच भरी ~ 
रकी हाट मेँ दौरति ज्यं मणि ते मशि उपर दीदि द्री, 
सोमि रहै प्रतिएकपेजे ल्लगिश्रैरकी श्रार न जाय ठस । 


"सवती संभार वितु सोभा सरसाय, गात 
प्राधे खुत्तै गोरे सुकुमार मृदु ग्रापधर । 
चीकने चिकुर कर वधे हे कुसुमदाम, 
कारं सरकार क्रं लहरत लेक पर । 
सेवे थकि हास श्रौ विलास सँ पसारि पर्ये, 
जैसे कलकंट रसगीत गाय दिन भर । 
पंख बीच नाए सिर श्रापनेा लखातिते लौं 
जै लै न प्रभात अराय खाल कदत स्वर | 


कंचन की दीवट पे दीपक सगंधमरे 

जगमग होति भौन भीतर उजास करि । 
प्राभारगरग की दिखाय रहीं तासों मिलि 

किरन मयक को भरोखन सों दढरि दरि। 
जामे ह नवेलिन को निखरी निकाईं श्रग 

ग्ेगन की, वसन गए ह कह नेकु टरि । 
उठत उरोज ह उसासन सों बार बार, 

सरकि परे ह हाथ नीचे करं दले परि । 


( भ्ठ ) 


देखि परं संवरे सललोने, करर गोरे मुख, 

भ्रुकुटी विशाल वंक, वसुनी चिद्छी ह श्याम 
प्रधसुले अघर, दिखात दतकोर कचु 

चुनि धरे मोती मानो रचिवे कं हतु दाम । 
कोमल कलाई गोल, दारे पार्य पैजनी दं, 

देति नकार जहां दिल करर कोड वाम | 
स्वप्न दटूरि जात वाका जमेसेोर्ही रै पाय 

कूवर रिभ्ाय उपहार कद्ध परभिराम | 
हू के परी लावी कोड वीना ल कपोल तर, 

प्मागुरी अरुषि रदी प्रवता तार पर 
वही रूप जैसे जब कति सा तान स्ही 

भूमिं रस जाक पे लोचन विशाल वर । 
नै कै परी कोड म्रगशावक हिये तें लाय; 

सोय गयो द्धंगत कुसुम पाय तासु कर । 
कुतरो कुसुम लसे कामिनी के कर बीच, 

पाती लपटानी हरी हरिन रधर तर । 


सखियां द्र मापस मे जोरि गर गई“ सोय 
गुहत गृहत गुच्छ मोगरे का महकत; 
्रेमपाश-रूप रद्यो बधि श्रग श्रगन नजो 
रतस सो श्रतस मिल्लावत न सरकत | 


( जई ) 


सेोयवे कौ प्रथम पिसावति रही रै कोड 

कंठहार हेतु मेती मानिक श्री मरकत । 
सूत में पिराए रहे श्ररुभिः कला बीच 

रंग रग को प्रकाश तिनसों रै भकल्कत। 


"उपरचन भंटतो नदी का कल्ल नाद सनि 
सेहं सबं विमल विद्धावन पे पास पास । 
मूदि दल नलिनी अनेक रही जाहि मना 
भानु को प्रकाश, जाहि पाय होत र विक्रास। 
कष्ठरी कुमार को ल्खाति जाक दरार बीच 
दमकि सुरंगपट रहे पाय कै उजास । 
ताके दोञ श्रोर गगा गोतमी सलोनी साई“ 
रसधाम बीच जे प्रधान ह कर निवास । 
लगे द्वार पै चंदन कं है चित्रित चौखटः; 
कनकक्रलित वद परे मनेाहर श्ररुण नीत्त पट । 
चदि कै सीदी तीन परत है जिनके भीतर 
अरति विचित्र भ्रावास कवर का परमं मनोहरः; 
रेशम कौ गुलगुली सेज जरह सजी सुनिम॑ल 
लगति कमलदल सरिस शग तर जो अरति कोमल । 
भीतिन पै ह मोतिन कौ पटरी वैठाई, 
सिंहल की सीपिनसोंजेा है ग मैगाई । 


( ८० ) 

सित म्मेर की छत पँ सुंदर पच्चीकारी, 
रंगरंगकेनगजडि कंजो गई सवारी । 
विविध वशं कौ बनी वेलवृूटी मन मोहति । 

कटी भरोखन वीच चित्रमय जाली सोहति, 
जिनसे खिली चमेलिन को सोरम रै आवत 
चैद्रकिरण, शीतल समीर का सग पुरावत । 
भीतर सुषमा लसति नवल दंपति की भारी- 
शाक्य कुँवर दहै बसत, लसति गोपा छविवारी । 


यशोधरा उटि परी नीद सों क्कु ्रकुलाई, 
उर सों अचल सरकि रद्यो कटि सों लपराई । 
रहि रहि लेति उसास, हाथ भंहन पे फेरति, 
भरे विलोचन वारि चादि निज पिय दिशि हरति। 
तीन वार कर चूमि कवर को बोली सिसकति 
“टौ, नाथ ! मे का बचनन सौं सुखी करो ग्रति |" 
कट्या कबर “है कहा १ प्रिये ! मोहिं करौ वुभाईं 1": 
तै सिसकति सो रही, बात मुख पे नहिं श्राई । 
पुनि वाली “हे नाथ! गम मेंशिश्युजे मेरे 
सोचति ताकी बात. सोय मँ गई स्बेरे । 
लखे भयानक खप्न षीम मँ अति सुखघाती, 
करिकौ जिनको ध्यान रज लौं धरकति छती । 


। + 
एक श्वेत वृष अति विशालवपु परयो लखाईं 
घूमत बीथिन बीच विपुल निज ग उठाइ, 
उञ्वल निम॑ल रन एक धारे मस्तक पर 
दमकतजेा ज्यों परो दूटि तारा अति द्युतिधर, 
प्रथ्वा जैसे नागराज को मणि द्युत्तिवारो 
जासों रात पताल धीच दिन का उजियारी | 
मद मंद पग धरत गलिन में चस्यो वृषभ वहि 
नगर द्वार क्री रार; राकि नहिं सक्या काठ कटि । 
भद इद्रमदिर सें बाणी यह विषादमय-- 

जान रोाकिहौ याहि नगरश्री नसिदहै निश्चय 12 
जब क्रोऊ नहि रोकरि सक्या तवमै विलखा | 
ताक गर मुजपाश डारि मै लिये दवाई । 
राज्ञा दीनी द्वार बंद करिबे की मै पुनि; 
पैसा कंध हिलाय, गवं सों करि भीषण धुनि 
तुरत च्छूटि मम शक बीच सें धाय दंकरत 
तारण-अगल सारि भज्या पहरुन क्रा कचरत । 
दूजे अद्‌भुत स्वप्र मारि मेँ लख्यों चारि जन 
नयनन सीं कटि रद्य तेज जिनके अति दन छन, 
माने लोकप चलि सुमेरतें भ्‌ पे ्राए, 
देवन कोले संगरहेयापुर में ऋए। 
जहां द्वार कै निकट इद्र की ध्वजं पुरानी 
गिरी टूरि श्ररराय, कंपी सिगरी रजधानी । 
> 


(५ प्र्‌ } 


दिव्यं केतु पुनि उश्यो एक श्रौरहि तर्द फहरत; 
रज्ततार में रकं श्रनल सम मानिक दहरत; 
जासोँ कहि बहु किरन शब्दरूपी दितरानी, 
सुनि जिनको भे मुदित जगत कं सारे प्रानी । 
मृदुः कोर सों चल्या पवसे प्रात समीरन, 
रन्नजटित से केतु पसारयो, पटँ सकल जन । 
भरे अलौकिक कुसुम न जाने कित सों श्रा; 
रूप रग में वैसे द्यां नहि परं लखाई 12; 


क्यो कवर “हे कमलनयनि ! सपना यह संदर 
चोली सा “हे ्राय्यैपुत्र ! भागे ह दुखकर । 
गगनभिरा सुनि परी (समय श्राय नियराई्‌ ।' 
याके स्मारं स्वप्न तीसरो परप लखाई । 
हेरयों म, रे नाथ ! हाय, निज पाश्वं श्नोार जब 
पायो सूनी सेज, विहारे वसन परे सब । 
चिह्न मात्र तव रह, कडि वम मोहिं सिधारे, 
जा मेरे सवस, प्राणधन, जीवन, प्यारे । 
देखति दीं पुनि मोतिन को करि्बध तिहारो 
तपस्यो मैरे श्ग,, मयो श्रहि दंशनवारो । 
करको कर कं कंगन श्रौ केयूर गए नसि; 
वेयी सों सुरभ्राय मलस्लिकादामर परे खसि । 


( ८३ ) 
यह सेहाग की सेज रही मू माहं समाई; 
द्रारन के पट चीधि उटे राप उधिरद । 
सुन्योँ दूर पै फेरि शेत व्रृषभदहि भें हकर, 
ग्रीर लख्यो सेई केतु दूर पै दमकत फहरत । 
पुनि बोनी सुनि परी 'समय श्राया नियरादं ।' 
उक्यो करेजो कापि, परी जगि मे अ्कुलाई । 
इन स्वप्रन को अथे याहियातेामे मरिहौं 
्रथवा तजिहौ मोहि, मृत्यु ते वद्धि दुख भरि ।: 


प्रथवत दिनकर सम आभा मृदु नयनन धारी 
रद्यो कुंवर निज दुखित प्रिया कौ मरोर निहारी । 
चोल्यो पुनि "हे प्रिय ! रहौ तुम घीरज धारे, 
यदि धीरज क्यु मिलै प्रेम में तुम्हे हमारे | 
चाह श्रागम कन्भू सप्र य दीर्य जनावत 
ओओ देवन को अ्रासन डोव डिग्यो यथावत, 
श्रे निस्तार उपाय जगत चाहत क्कु जानन 
हम तुम पे जा चरै पर राखो निश्चय मन- 
यशोधरा सों रही प्रीति मम जुग जुग जारी, 
श्री रहिरै सा सदा, नेक नहि द्वैरै थोरी । 
जानति हौ तुम केता सेचत रहौ राति दिन 
या जग का निस्तार जाहि देख्यो श्रंखिन इन । 


( स्थ } 


समय श्राय हरै जा कचु हना सऊ । 

जा कच्छ हम पै परे सदह हम तुम मिलि दोऊ। 
जा ्रात्मा मम व्यथित शरपरिचित जीवन कौ हित, 
जा परदुख लखि दुखी रहत हौं मँ एेसो नित, 
सेचौ तो, मन मेरो विहरणशील्ल उच्चतर 
रहि कसा लगो सदा घर के प्रानिन पर, 

जा साथी मम जीवन के, माका सुखकारी ; 
जिनमें सब सों बद अ्रसिन्न तुम मेरी प्यारी । 
गभं माहि तुम मम शिश्चुकी रौ धारनवारी, 
जासु ्रास धरि मिली दह सों दह हमारी । 
जब मेरो मन मटकत चारों दिशि जल थल पर 
वध्यो प्रेम में जीवन के या भांति निरतर-- 
उडति कपेती वैधी प्रमम ज्यो शिष्य के नव-- 
मन मेरो मडराय बसत रै श्राय पास तव । 
कारण यह, मे जानत दौ तुमको सुशील अति, 
सब सो बहि मापनी, परम कोमल उदारमति । 
सा वजा क्कु परे आ्आाय तुम पै, हे प्यारी! 
करि लीजे तुम ध्यान श्वेत बषकोावा भारी 
श्रै वा रन्ननजडी ध्वजा के गद जे फहरति; 
पुनि रखियो मन माहि श्रापने यह निश्चय श्रति- 
सबसों बहि कै सक तुम्हैः चाद्यौ श्च चिरं, 
सब कं हित जा वस्तु रद्य खोजत श्रे रहि, 


( ८९५ ) 


ताहि तिहार हेत खाजिहीँ श्रधिक्र सबन सँ; 
धीरज याते धरी च्ंडि चिता सब मन सेोँ। 
परेदुःखजेा क्कू धीर धरिये गुनि यह चित 
होय कदाचित्‌ हम दाउन कं दुख सौं जगदहित । 
सलय-परेम-प्रतिकार सकी कोऊ जेते चहि 

परीति निहोरं जता कोउ रसभोग सक लहि 
लहौ सकल तुम श्रालिगन मे मम, हे प्यारी ! 
स्वाथेमाव अरति अरवल प्रेम के बीच विचारी। 
चूमौ मम मुख, पान करौ य बचन हमारे ; 
जानौगी तुम श्रौर न जाके जाननहारे । 

सव सों वहि कै प्रीति करी तुमसे मै, प्यारी! 
कारण, मेरी प्रीति सकल प्राणिन पै मारी । 
प्राणप्रियं हे! सुख सां सेोग्रा तुम निधरक अब 
हीं बेटो म पास तिहारे ग्री निरखत सब) 


सजल नयन सें साय रही से सिसकति रोवति; 
समय गयो अव श्रायः स्वप्र सो पुनि यह जावति। 
उलटि कवर सिद्धाथे रद्यो नभ ग्रोर निहारी, 
चमकत उज्वल चंद्र, विमल फैलती उजियारी । 
बीच बीच में कतहु रजत सी आभा धारे 
मिलि के माने रहे यरै कहि सारे तारे- 


( एद ) 


“व्यद रैनि सा, गहरौ पंथ चाहौ जे रैरो, 
सुख वैभव को अ्रपने वा जगममगल केर । 
चरै करौ तुम राज चरै भटकोा तुम उत इत 
मक्रुटहीन जनरीन-हौाय जासों जग का हित 1? 


कल्यो सा “भैं अवसि जैहौं घरी पर्ची खाय; 
रहे, सावनहारि ! तव यं दुल रधर वताय 
करन कासा कटे जासों जगत के भवराग; 
यदपि मेसो श्रैषर तेसेंहै न जाय वियोग । 


गगन को निस्तन्धता मं मादिं मलकत अराज 
जगत्‌ मे रायो करन हित कौनसोरमै काज। 
रहे सवे बताय श्रायों हरन का मवभार | 
चरौ मै नदिं मुकर जाप वंशगत अधिकार । 


तजत हैँ वे देश जिनको जीततो म जाय । 
नाहि मेरो खङ्घ खुलि अव चमकिर तरह धाय । 
रुधिर-सनि रथचक्र मेरे धरूमिर्ह नहिं घार 
रक्तद्मकित करन को मम नाम चरो ्रोर। 


फिरन चाहं धरा पै मै धरि अकल्ुषित पांव; 
धूरि हैहै सेज मेरी, कास सूना ठव । 

तुच्छ तें अति तुच्छ मेरे वस्तु रहि सग | 
चुनि पुराने चीथरे ही धारिहैीं ये श्रग। 


(5 0: 


काउ दैरै खायहौँं सा श्रैर व्यंजन नार्हि | 

वास करिहौ गिरिगुहा श्च विपिन भाटिन माहि 
अवसि करिह म यर, है परत मेरे कान 

सकल जीवन को जगत के म्रात्तनाद महान्‌ । 


हृदय उमगत है दया सों देखि भवरुज घेर, 
दूर जाको करन चाहं चलै जरह लीं जार । 
शमन करिह याहि, जा कल्कु उचित शमन उपाय 
कठिन याग, विराग शर प्रयन्न सों मिलि जाय । 


ह अनेकन देव, इनमें कौन सदय समथ ! 
काह ने देख्या इन्हे जा करत सेवा व्यथ? 
निज उपासक नरन की ये कर कौन सहाय ? 
लोग करि अ्राराधना इनकी रहे का पाय! 


करत विविध विधान सौं पूजा श्रनेक प्रकार, 
धरत ई नैवेद्य वह, करि मंच कौ उच्रार । 
हनत यज्ञन माहि बलि कं हेतु पशु बिललात 
श्रौ उठावें बड़ मंदिर जरह पुजारी खात । 


विष्ण, शिव श्रौ सूय्यै कौ कीनी अनेक पुकार, 
पे भते तें मलते को नहिं किया इन, उद्धार । 
नहिं बचाया तापतें वाजा सिख्छवनहार 
रकरुरसेहाती, भयस्तुति कर अनेक प्रकार । 


( ८८ ) 


इन उपायन सों बच्या मम बंघु कोड बिहाल 
कठिन रोग, वियग, नाना क्लेश सों विकराल ? 
कौन जूडी श्रोर ज्वर सें वच्यो या जग ्ाय! 
कोन जजर-त्तोखकारी जरा सें बचि जाय ? 


भई रक्ता कोन की रै मत्युं सों अति घोर? 
र. कि ५ ये 
परया है भवचक्र में नहिं कोन इनकं जार ? 
नए जन्मन संग उपजत नए क्लेश अपार; 
वासना का वंश वादृत जत जासु विकार । 


कीन सी सुकुमारि नारी ल्लद्यो या संसार 

कठिन त्रत उपवास को फल, भजन को प्रतिक्रर ? 
भई काद की प्रसव की वेदना क्कु थेरि 

ङ्ही दूवां जा चद्ावति विनय सें कर जारि! 


होर्येगे काउ देव नीके, कोड बुरे इन मार्ह, 
किंतु मानव दशा फरं कोड एेसो नाहि । 
हार्येगे निदय सदय ज्यों नरन में दरसात, 
पै वषे भवचक्र मेँ सव रहत फेरे खात । 


है हमारे शाख को यह वचन सत्य प्रमान 
(“जन्म का यह चक्रग्घूमत रहत एक समान । 
हात है आराहक्रम मे जीव जा श्रवदात 

कीट, खग, पश्यु सँ मनुज द देवयोानिन जात । 


( ८ ) 
सेद्‌ परि श्वरो में पुनि कीट उष्मज होत । 
ह जरां लै जीव ते है सकल ्रपने गात । 
शापतें या मनुज को कह होय जा उद्धार, 
ॐ ~ क 
परं हलक सकल प्राणिन को अविद्ा-मार, 


जासु द्याया रै दिखावति त्रास सव को घोर, 
जीवपीडा जासु क्रोडा निपट निट्धुर कटार । 
हाति कैसी बात, हा! जा सकत कोड वचाय) 
अवसि हह कर्हुन क्तो शस्ण शरोर उपाय । 


रहे पीडित शीत सों तै लौं मुज भरपूर 
कियाजैक्तौं नादिं कोऊ कठिन चकमकं चूर; 
शर अरणी मयि निकासी भमि की चिनगारि 
रही इनमे लुकी जा वह वरण पट डारि। 


रहे ्रस्फुट शब्द सों बिवियात नर जग मार्ह 
वरी के संकेत जै लीं कोड निकास्यो नाहि । 
रहे दटूटत श्वान समते मांस ऊपर जाय 
नाहि रोप्यो बीजज लौं खेत कोड बनाय । 


लदही जा क्कु वस्तु जग में है मनुज ने चाहि 
मिली पनी खाज, याग, प्रयन्न"सों है वाहि । 
करे भारी याग कोऊ श्रीर खेक्े जाय 

ता कद्‌चित्‌ चाण का मिलि जाय कोड उपजाय | 


( ० ) 
जा सुखी संपन्न होवे लहि सकल सुखसाज ; 
जन्म जाक हाय करिबे हेतु जगम राजः; 
हाय जीवन नाहि भारी जाहि काह प्रकार; 
जा लहत ्रार्नद ही सब भांतिया ससार; 


प्रेमकेरसरगमेंजा सने तृप्निविहीन; 

जा न होवै जराजजंर, शिथिल, चितालीन; 
दुःख-्राश्रित विभव जग के दर्ये करत लास ; 
एक सों बदह्ि एक जाको सुलभ मोग विलास; 


हायमेा समजा, न जाको रहै कोऊ क्लेश; 
ओर न अपनी रहै चिता सोच का कष्यु लेश 
साच कवल जाहि परदुख देखि कं दिन राति; 
सेच केवल यहे "मदघं मनुज सवको भांति,ः 


हाय जा एेसा, तजन हित हाय एता जाहि 
लागि स्व॑स देय जे निज मनुजप्रेम निवाहि 
खाज में पुनि सलयकेजेा लगै ठा याम 
च्रीर मुक्ति रहस्य खज हाय सेा जा टाम- 


नरकमेंवा स्वगं मे चारै चिप जरह दाय, 
चहै अ्रतस्‌ में सबन के गुप्त होवे सेय-- 
दिव्य दृष्टि गड़ाय जाभ्सो देखिहै चर्हैँ ओर 
्रवसि टरिहै कव्हर कतरह प्रावरण यह पार, 


( <१ ) 


अवसि खुल्लिरै मागं करू, जरह थके पाव पधारि 
पायदहै निसतार कासे कोड द्वार निहारि। 

जासु हित सब यागिहै सो अवसि भिलिरै ताहि 
प्रर म्रत्युंजय कदाचित्‌ हायहै सा चादि । 


क्रं चै यह, त्यागिवे हित जाहि एतो राज । 
दियं कसकति पीर साजे सहत मनुजसमाज । 
है जदं जा क्यु हमारो-कटिगुन द्र ओार- 
करत हौ उत्स जासों हाय सुख सव टौर । 


राह सान्ती राज गगन कं सारे तारे! 
द्रर भूमिजा दबी भार सें राज पुक्रारे , 
त्यागत ह मेँ त्राज ्रापने यह यौवन, धन, 
राजपाट, सुख माग, वधु, बाधव चर परिजन, 
सब्रसों बहि भुजपाश, प्रिये ! तव*तजत मनेहर, 
तजिबा जाको याजगमें है सव सों दुष्कर । 
पै तेरो निस्तार जगत्‌ के संग बनि एहै, 
वाहू कोा जागम बीच तव कल्य दिन रैहै-- 
रै जा फल लले प्रेम के प्रथम हमारे-- 
पै देखन हित ताहि रौ ते धैर्यं सिधारे । 
हे पल्ली, शिशु, पिता अचर मेरे प्रिथ पुरजन ! 
कद्ुक दिवस सदि लहु दुःख जा परिदहै या छन, 


( रर ) 


जास निर्मल ज्योति जगौ से श्रति उजियारी 

लर धमं को मागं सकल जग क नर नारी । 

श्रव यह दद्‌ संक्रत्प ; श्राज सव तनि मै जैङ । 
जब लै मिलि नाहि तत्व सो, नर्द फिरि एही 1" 


यों कटि नयनन ल्लाय लियो निज प्यारी को कः 
नेहभरी पुनि दीठि विदा हित डारी मुख पर । 
करि परिक्रमा तीन सेज कौ पांव बद्ाए, 
धकधकाति खाती का कर सों दाउ दबाए | 
क्यो ““कवर्हँ श्रव नार्हि सेजपै या पग धरि | 
चछानत पथ की धूरि धरातल बीच विचरिहौ 1 
तीनवेर हरि चस्यो, किंतु सो फिरि फिरि श्राया; 
एसे वाके रूप प्रेम सों र्यो वधाय ! 
प्रत सीस पट नाय, पल्लटि रागे पग डरी 
श्राया जर सहचरी सकल सेवति सुकुमारी, 
पाय निशा मनु बधी कमलिनी इत उत सहति । 
गगा श्च गतमी अधिक सव सों मन महति । 
पुनि तिनको दिशि हेरि क्यो “सहचरी हमारी । 
तुम सुखदायिनि प्प्मम, तजत तुमको दुख भारी । 
वैजा तुमकोा तजौ गर्हिता श्रत कहा है! 
जरा, कलेश शअनिवाय्यै, मरण विकराल महा है । ` 





( ३ ) 
देखे, जैसे परी नीदमेंरौ या दछन सव 
परिह यादी भांति गद्य गरजति रेह जब । 
सूखि गयेए जब कुसुम कां फिर गंध रूप तव ! 
चुक्योा तेल जब, ज्योति दीप कौ गईं कहां सव ! 
हे रजनी ! तुम श्र नीद सों चापौ पलकन, 
श्रधरन राखेर्भूदि ज्चर तुम इनके या छन, 
जासेोँ नयनन नीर शरीर मुख वचन दीनतर 
राख मोहिं न राकि, जार्यै मै तजि अपना घर । 
जेताईं सुख मेदं लद्यो मँ इनसे भारी 
तेते हौ हात साचि यह बात दुखारी- 
मै,येश्री नर सकल भरत जड़ तरु सम जीवन, 
लहत सहत ईजे वसंतञ्चा शीत ताप तन। 
कव्हर पात सुरात, भरत, ह लहलदहात प्रूनि; 
कवरहूँ कुठारप्रहार मूल पं होत परत सुनि । 
नहिं जीवन या रूप बितैहै या जग माहीं । 
दिव्य जन्म मम, जाय व्यथे सेरेसा नाहीं) 
विदा लेत ई आज, अस्तु, हे सक्रल संद जन ! 
जानौं है सुखसार-पृणं मेरा यदह जीवन 
है रपण के याम्य वस्तु सो, याते रपत । 
खेाजन हित ह जात मुक्ति शरै गुप्र ज्योति सत्‌ । 


( 8 ) 


कट्यो मंद्‌ पग धरत कवर वा निशि में ररि रहि, 
तारक रूपी नयन नेह सों रहं जासु चदि । 
शीतल श्राससमीर अराय चस्या फहरत पट, 
ज्यो नार्हिं प्रभात सुमन चेाल्या सौरभ चट | 
हिमगिरि सें लै सिधु तर्द वसुधा लहरानी, 
नव श्राशा सों तासु हृदय उमग्यो कलु जानी । , 
मधुर दिव्य संगीत गगन में परो सुनाई । 
दमकि उटीं सब दिशा, देवगण सोँजेा छाई । 
गणन लिए निज संग, मद रतन सों भारी 
वारो दिकुपति अराय दरार पै बारी बारी 
ताकत रँ कर जारि कवर का युख, जा ठाद 
सजल्ल नयन नम भ्रार किए, दित धरि हिय गादौ 


बाहर श्राया कवर, पुकारयो “छद क, द्दक 
उटौ, हमरो श्रश्रु ्रवे कसि लान्नो कंथक ।' 


फाटक ही पै रद्यो सारथी छंदक सेवत; 
धीरे सों उठि क्यो कवर मुख जावत जावत-- 
“कहा कहत हौ, नाथ, राति में यार्धियारी 
जेरहौ त॒म कित, कबर ! हेत विस्मय मेहि मारी ।? 


भोली धीमे, छाने मेर चपल तुषारहि; 
घरी पर्हुचि से गई तजो या कारागारहि, 


॥ 8 


( ५ ) 


जहां रहत मन वधो, तत्व दिग परहुचि न पावत । 
श्रव मँ सखाजन जात लोक हित ताहि यथावत्‌ 


निन 


क्यो सारथी “हाय, कुवर ! यह कहा करत ग्र !? 
कहे वचन ज गणक कहा भूठे हिर सब ए 
शुद्धोदनसुत करि नाना देशन शासन, 
राजन कोहि महाराज वसिहै सिंहासन । 
कहा छांड़ि धनधान्यपृणं धरती से दर ? 
तजि सव भिक्तापात्र कहा श्रपने कर सैर ? 
जाके एेसो खगं सरिस रसधाम मनेाह 
भरटकत फिरिहै कहा रकेल सूने पथ पर १: 


उत्तर दीने कवर “हतै श्रायों याह हित, 
सिंहासन हित नाहि, सखा ! यह्‌ लेह धारि चित । 
चाहत हौ मँ राज्य सकल राज्यन सों भारी। 
लाश्रो कंथक तुरत, दह वाको शधिकारी।? 


बोल्यो ददक 'करुपानाय ! हम कंसे रदिरह ? 
महाराज, तव पिता, शाक यह कंसे सहि ! 
पुनि जाके तुम जीवनधन वाको का हैर ? 
करिहौ कटा सहाय जवे जीवन नसि जह 0 


उत्तर दीना कवर “सखा ! ह प्रेम न साँचोः; 
जा निज श्रानद हेतु प्रेम निश्चय सा कोँचा। 


( सध ) 
पै इनसों म प्रेम करत निज श्रार्नेद सों बढि-- 
द्र तिनद्र के आनद सों बहि--याते अष कदि 
जात उधारन हतु इन ग्रै प्राणिन के सव । 
तान्नो कंथक तुरत, विलंव न नेक करो स्रव 1? 


“जा श्राज्ञाःः कहि गयो अश्वशाला में दक, 
तुरत निकासी बागडोर चाँदी कौ ककमभ्तक । 
तग पल्लानी कसि कंथक का लायो बाह 
फाटक दिग, जह करुवर रद्यो टादौ वा अवसर । 
देखि प्रभुहि निज अति प्रसन्न दह हेय हिहनाने, 
निरखत ताक्रो रोर वट़ावत मुह नियराने । 
सावत जे जे रहे गईं यह ध्वनि तिन लीं, पर 
रखे देवग मूदि कान तिनके वा अ्रवसर। 


थपशथ्चपाय कर दुँःवर कंठ पै वाके फेरे, 
वोस्यो पुनि “रव धीर धग, रे कंथक मरे, 
्राज मेहि लै चलौ जहां लौं बन निरत, 
सस्य खाजिबे हेतु कदत दौ अज छ्ँडि घर । 
कहां खाज को अत हाये, यह निं जानत; 
बिनु पाए नर्हि श्रत यौ निश्चय मन ठानत । 
सा अव साहस कर करारो, तुरग ₹दटील्े! 
खङ्गधार जे विद पंथ पग पर न दील । 


( & ) 


थै न तेरो वेग, रुके ना गति कर तेरी, 

4 + गे ^ ररी 
खाई खेदक पर, चरै पत्थर कौ देरी । 
जा छन बोल "बहौ" पवन हू पा्धे पारौ, 
प्रनलतेज श्च वायुवेग तुम या छन धारौ । 
पर्हुचाश्नोा निज प्रभुहि, हायहौ तुमद्र भागी 
प्रहत्कायं कौ महिमा के या जग हित लागी । 
चलत श्राज मै, गनौ, नारिं केवल्ल मनुजन दित 
नै, [नी 
पे सव प्राणिन हतु सहत दुख जा हम सम नित 
किंतु सकत कहि नाहि, मरत निशि दिन योँही सब 
स्तु, पराक्रम सहित प्रभुहि लै चलौ तुरत श्रवः? । 


धीरे सों पुनि उक्छरि पीठ पे वाके श्राया, 
कसर पै कर फेरि कंठ वाको सहराया । 
वद्यो श्र श्रव, परीं टाप पथरन पै वाको, 
बागडोर कौ कड़ी हिली चमक अरति वाको । 
पै (टप टपः श्री खनक नाहि केर सुनि पाई , 
श्राय देवगण दिए मागं में सुमन विद्धा । 
जव तोरण को निकट. भूमि पे चलि पग डरे 
माया के पट विविध यत्तगण तहां षसारे । 
या विधि आहट विना कुँवर तारण*पै ग्राए, 
पीतर के तिहरे कपाट जरह रहं भिडाए । 


५9 


( स= ) 
सौ मनुष्य जब लगे खुले जए तव कर जाई 
खुले अप तें अप सरकि, नहिं परे सुनाई । 
याही विधि खुलि परे बाहरी फाटक सरे 
ज्यो ही राजकुमार पर्वे तिनकं दिग घारं। 
रत्तकगण जनु मरे परं एेसे सब सोए, 
डारि ढाल तरवार दूर, तन की सुध खोर। 
एेसी बही बयार कवर केश्मागेता क्तिनि 
परे माहनिद्रा मं लीने श्वास जहां जिन । 


गयं गगनतट शुक्र, बह्यो जच प्रात-समीरन, 
लहरन लागी कद्कुक अनामा पाय भ्कोरन, 
खीचि बाग चट कवर कूदि महि पै पग धार, 
कंथक को चुमकारि, टोकि म्रदु बचन उन्वारं ¦ 
दक सों पुनि प्रम सदित बोस्या कुमारवर 
“गजा कद्ध तुमने किये श्राज वाका फल्‌ सुंदर 
चैह तुम श्च पै जग के सब नारी नर । 
धन्य भये तुम आज जगत में, हे सारथिवर ! 
देखि तिहार प्रेम प्रेम मेरा अति तुम पर, 
अव मेरे या प्यारे श्रश्वहिं लै पलटा घर । 
लेद्ध सीस को मुकुट, राजपरिघान हमारे 
निन्दे न कोड श्रव माहि देखिहै तन पै धारे । 


( <€ ) 


रन्नजरित करिवंध सहित यह खद सेह मम 
श्री ये लांषी ले काटि फेकत जिनके हम । 

दे यह सब तुम महाराज सों कददियो जाई 
(“मेरी सुधि अव रासे तैलं सकल भुलाई 

जै लं मऊ नादिं राज सँ वदि लदि संपति, 
यन्न योग बल, विजय पाय, लि बोध विमल सरति । 
यदि पाङ यह विजय हौय वसुधा मेरी सब 
हित नाते, उपकार तिहरे ; यदै चहत अव । 
गति मनुष्य कौ होनी रे मनुष्य कं दाथन ) 
पच्या न जैसा कोड हेय पचि दे तन मन। 
जग के मगल दहेतु हेतदहँंजग तें न्यारे, 

वहीं कोऊ युक्ति मुक्ति की यह चित धारे । 


पचम सग 


[मी 


प्रव्रज्या 


जरह राजगृह र राजधानी लसति धिरि वन सें घने 
तह पांच पवत परत पावन पास पास सुहावने-- 
रति सघन ताल-तमाल-मडित एक ता वैभारः है; 
दूज °विपुलगिरिः, बहति जा तर पातर सरिधार ई; 


पुनि सघन छाया को (तपोवन जँ सरोवर है भरे, 
प्रतिनिव श्याम शिल्ञान के दरसात ह जिनमें परे; 

ऊपर चटानन सों शिलाजतु रसत जहां पसीजि कै, 
नीचे सलिल को परसि रहि रहि डार भूमति भीजि कै; 


चलि ग्रग्निदिशि की त्रोर सुंदर शशैलगिरिण मन कोहरे, 
उटि श्गृध्करूटः सुश्वग जाको दूर ही सों लखि परै; 

प्राची दिशा कौ ग्रोर सेहत रल्नगिरि' निखरे खरो, 

जा विटप वीरुध सोँ हरा, बहू रूप रत्नन सों भरे । 


पथ विकट पथरीक्तो परे जा फेरको आश्र धरे, 
पग धरत बाड्न मं कुसुम के, श्राम जामुन के तरे, 


( १०१ ). 
यै बचत फाडिन सों कटीली बेरकी श्च बाँस की 
गै चढत दीलन पै, कटृत पुनि भूमि पे सम पास की। 


नव कलित काननकरुसुम बह जा श्रचलश्रचल ढार रै, 
चलि देखिए वटकज भीतर जा गुफा को द्वार रै। 

या सरिस पावन श्रर थल न्ह सकल भूतल पादए ; 
करि विमल मन सब भांति ्रादर सहित सीस नवाईए । 


या टौर श्रीभगवान्‌ बसि काटत कराल निदाघ को, 
जल्लधारमय घनघोर पावस, कठिन जाड़ो माघ को । 
सब ल्लोक हित धरि मलिन वसन कषाय कमलल गात पै 
मागे मिलति जा भीख पल्नटि पसारि पावत पात पे। 


वृण डासि सावत रैन मे घर वार स्वजन विहाय कै। 
हर्ह्रात चहँ दिशि स्यार, तड्पत काघ बनहि कैपाय कै । 
या भांति जगदाराध्य वितवत ठीरया दिन रातह । 
सुखभोग को सुकुमार तन तप सें तपावत जात ह| 


त्रत नियम श्रो उपवास नाना करत, धारत ध्यानै; . | 
लावत श्रखंड समाधि श्रासन मारि.मूति समान है | 
चदि जानु ऊपर कूदि क्र्ह धाय नाति गिल्लाय रहै | 
कन चुनत ढी कपोत कर दिग कवर कंठ हिलाय ह । 


( १०२ ) 


खरी दुपहरी में बैठत प्रभु ध्यान लगाए । 
सन सन करती धरा, धूप धधकति दव लाए । 
गन गन नाचत परत सकल बनखंड लखा, 
वै प्रभु जानत नारदं जात कित दिवस बिदाई । 
ढरत दीप्र ्रगारविव सम गिरितट दिनकर : 
पसरति आभा अर्ण खेत अरा खरियानन पर। 
जुगजुगात पुनि जरह तह निकसत नभ में तार । 
मिलि कै मंगलवाद् उठत बजि पुर कं सार! 
छाय जाति पुनि निशा, जीव जगके सब सावत | 
कीवल कौशिक रटत कर्हर, करट जंबुक रोवत | 
पै प्रभु ध्याननिमग्न रहत हं रसन धारे, 
य! जीवन को तत्व कहा सेचत मन मार । 
प्रधीराति निखड रोति, जग थिरता धारत । 
कौवल हिंसक पशु कटि के करहु फिरत पुकारत-- 
ञ्यो मन के ग्रज्ञानविपिन भय द्वेष पुकारत, 
काम क्रोध मद लोभ घौर विचरत, नहिं हारत। 
सेवत पदिले पहर घरी तेती ही प्रभुवर 
्रष्टमांश पथ जेती में कदि जात निशाकर । 
वै फरिषे के प्रथम परत उरि प्रभु पुनि प्रति दिन, 
फटिक-शिला पै श्राय रहत ठाद नित बहू छ्छिनि । 
सेवति वसुधा केए नयनन भरि नीर निहारत, 
सब जीवन की दशा देखि, गुनि हिय में हारत । 


( १०३ ). 


पुलकित पुनि लखि परत लहलदे खेत मनोहर 
चबन सँ श्रनुरागवती उषा कं सुद्र । 

प्राची श्मशा कहन लगति दिनराज श्रवाः ; 
पले कवल धुध सरीखे परत लखाई । 

कितु पुकार श्ररुणचूड जे लं पुर भीतर 
आभा निखरति शुभ्र रंख सी शैलशीर्षं पर । 
लागति पसरन होति शुभ्रतर सा अब क्रम क्रम 
देखत देखत होति स्वशेपीताभ धार सम । 
अरुश, नील श्र पीत हात घनखड मनोरम, 
काद्र पै चदि जाति सुनहरी गाट चमाचम | 
सव जग जीवनमूल प्रतापी परम प्रभाकर 
दिनपति प्रगटत धारि ञ्यातिपरिधान मनेहर । 


ऋषि समान करि नित्यक्रिया सवितहि सिर नाचत; 
ती पुनि भित्तापात्र पार्ये पुर श्रर बहावत। 
वीथी बीथी फिरत यती का बाना धार, 
जाकद्ुजादे देत लेत से हाथ पसारे। 
मित्ता सों भरि जात पात्र सो जहाँ पसारत, 
(महाराज ! यह लेहुः किते रहि जात पुकारत । 
देखि दिन्य सो रूप सेम्य, लोचनसुखकारी 
जह कं तहं रहि जात टगे से पुरनरनारी । 


6 १०४ 


दूर दूर सँ पुत्रवती बहु धावति रवै, 

। ५ (०६३ 
"प्रभु के पायन पारि सिसुन, बहु बार मनाचे । 
लेति चरणरज कोउ, कोड पट सीस लगावति | 
अति मीरे पकवान भोर जलल कड तावति | 


कवत कवु प्रभु जात रहत अरति मधुर मद्‌ गति, 
दिन्य दया सों दीप्त, ध्यान में मए लीन अति) 
रूप अनूप लुभाय लाय टक रहं कुमारी, 
तरेम भक्ति सें भरी दीरि निज तिन पे डरी ) 
मानो रूप समाय रह्यो जा नयनन में अति 
सम्मुख लखि रहि जाति चाह सों ताको चितवति। 
पै पकरे निज पंथ जात प्रमु सीस नवाण, 
धारे वसन कषाय, भीख हित कर फौलाए । 
मृदु वचनन सों करि सव का परिताष यथावत्‌ 
फिरत गिरित्र भ्रार्‌, अराय पुनि ध्यान लगावत ¦ 
जेते जागी जती बसत तिनक दिग बहु छिन 
वैरि सुनत बहु ज्ञान, सत्यपथ पृष्ठत प्रति दिन । 


शांत कुजन बसत तापस रत्नगिरि कौ मनर है, 
गनत हँ या तनर्धिंजा चैतन्य का रिपुघोर ह । 
कहत इद्रिय प्रवल पशु हे, लाय वश मेँ मारिए, 
क्तेश दै बद्र भांति इनके दमन योँ करि डारिए 


( १०५ 


क्लेश को सब वेदना मरि जाय अआपहि श्रापही, 
ताप सों चन नहि तचै श्री शीत सों काप नीं । 
करत नाना साधना यागी यती मन लाय कै, 
निजं २ 
त्यागि जनपदवास निजेन बीच धाम वनाय कं । 


कतरह कोऊ उध्ववाह् दिनांत लौं ठाढे रह; 
" जाड तें भुजदंड दाऊ मोड़ ना कव्हर लहै, 
सृखि कै रति द्रीन ओर गतिहीन है तन में नटे 
उकरि माना हूख तें द्र खूथ ऊपर कए कटे । 


कीलि राखे करन कोा कोड काठ मारि कटार ई; 
भालु के से बहि रहं नख श्ंगुरिन केष्कार ई । 
लोह-कील विद्धाय कोऊ बसत रासन मारि कं। 
कोड रेटत शग, काउ पंचाग्नि तापत बारि कं। 


पाथरन सों मारि कोऊ जारि तन जजर करे, 

राख मारी पोति तन पे चीथरं चीकट धरे । 

जपत कोउ शिवनाम बेठि मसान पै दिनरात हें 
स्यार जरह शव नोचि भागत, गीध बह मँडरात ह । 


काड करि युख भानु दिशि पग एक पे ठाद रहै, ` 
नादिं अथवत देव जे लीं अन्नजल्ल नहिं क्यु 

सहत सांँसति सतत यों, सब म्रांस गलि तन की गह, 
हाड सों सटि चाम सखो, तांत सी नस नस भई । 


( १०६ ) 


करत श्रनशन बरत कोऊ, कोड च्छ चद्रायण कर| 
घूरि मे काउ जाय लोटत, राख काड मुर मे भरे । 
करत रसना सुन्न काऊ जडी बृूटी चाबिर्है; ` 
खाद की सब वासना या भांति पावत दाविह। 


काटि कर पग, छोटि डारी जीभ काऊ अपनी; 
कोचि अ्ंखिन, नोचि कानन, कनक सी काया हनी, 
विकल शरगविहीन, गतिहत, मूक, व्रहरो, ्रंधरोा, 
जियत मृतक समान ह पलपिंड सा मू पेपरो। 


कायदंड कठोर जे सहि लेत ह सारे यही 

कठिन यम को यातना रहि जाय पुनि तिनक्रा नही , 
क्लेश सारं जीति संदर दैवगति ते लहत 

वेद शाख पुराण अगम वात ठेसी कत रै | 


जाय वचन भगवन एक सोँयां कहं 
"“श्रहौ | क्लेश यह घोर अपता सहि रह। 
बीते मास अनेक मोर्हियारीरर्ह; 
देखे आप समान तपत बहु भ्रीर ह| 


है या जीवन मादिं दुःख थोरो कटा 
श्रीरहु बिदृवत श्राप क्लेश जा यह महा ? 
बस्य तापस “शरीर कहा हम जानि ! 
प्रथन मे जा क्िखो चलत से मानि है। 


( १०७ ) 


ज कोड तनह तपाय क्लेश ही जानि 
छ्रौर मर्ण विश्रामरूप करि मानिरै 
क्लेशमभोग सौं पापक्ेश नसि जायहै, 
निखरि जीव है शुद्ध, लोक शुभ पायै, 


निकसि घोर या तापपृर्णं भवकूप तं 

` लोकन वीच विचरिरै दिव्य स्वरूप ते, 

भांति भांति सख मोग भोगिहे बसि तहां 
जिनका द्यां श्रनुमान सकत कोड करि कहां ¢ 


क्यो श्रीसिद्धाथ "बह जे शुभ्र मेघ दिखात, 
इद्र-परसन को मनो पट सखणमय दरसात, 
बातच्लुब्ध पयेधि सोँ सा उलो नम में जाय, 
प्रश्रुविदु सभान खसि खसि श्रवसि गिरिहै राय; 


कोच सों सनि, धुनत सिर, बहि नदी नारन माहि 
जाय परिह जलपि में पुनि श्रवसि संशय नाहि | 
कहा याही रूप को नरहिंस्वगं को सव भोग, 
जाहि अजन करत मुनिजन साधितपज्चै योग! 


चटृत जा सा गिरत, छी जत लेत जाहि बिसाहि, 
यह अटल व्यवहार जग में विद्वित रै नहि काहि? 
रक्त तन क गारि यों क्रय कदत हौ सुरधाम, 

पूजिरै जब भोग सोद भवचक्र पुनि अविराम । 


(* १०८ ) 
“कोन जानै होय एसो, सकत कदि किहि मांति ! 
निशा पै पुनि दिवस श्रावत, श्रम श्रनतर शांति। 


रक्त पल की देह पेया हरम ममता नारि 
रहति बोधे जीव को जा विपयब्रंघन माहि। 


जीव के हित दांव पै हम धरत देवन पास 

तणिक जीवनक्लेश यह चिरकाल सुख की रास ।ः 
कुवर बोलते ““साड सुख की अवधि रै पै, भ्रात । 

वपं कोरिन लीं रहै, पैश्चतहै ही जात । 


ग्रत जा नहि ता कहा हम लेय एेसो मानि 

है क्र या रूप जीवन जासु होति न ग्लानि, 
भिन्न जा सव भांति जाको हात नहिं परिणाम ए 
हं कहा, ये देव सारे निय निज निज धाम १" 


क्यो योगिन “देव द्र नदिं निय या जग मार्ह 
निय केवल ब्रह्म रै, हम ओर जानत नाहि 


कल्यो बुद्ध भगवान्‌ “सुना, रहे मरे भाई । 
ज्ञानवान्‌, दृटचित्त परत हौ हमे लखाई । 
क्यों तुम अपनी हाय दार्व पै देत लगाई 
ˆ ठेसे सुख कं हतु स्वप्र सम जा नसि जाई ? 
श्रात्मा को प्रिय मानि देह योँ रप्रिय कीनी, 
ताडन करि बहू ताकी तुम यह गति करि दीनी 


( १०८ ) 


धारनद्रमे है समथे वा जीवदहि नाहीं 

खेाजत जे निज पंथ, रद्यो श्रडि वीचदहि माहीं । 
ज्यौ काउ तीखे तुरग बटृत जा श्रापहि पथ पर 
खाय खाय के एड भये वीचि मँ जजर । 
टाहत हौ क्यों भवन जीव को यह बरिश्रादं, 
पूवे कमं अनुसार बसे हम जामे ग्राई, 

जके द्रारन सँ प्रकाश कलु हम ह पावत, 
सुत रै यहं हमै दीरि निज जवै उठाबत 
सुप्रभात कब होय घोर तम पुंज नसा, 

सुंदर, सुषा, सुगम माग करितते है जाई 1 


यागी बल्ले हारि "पंथ रै यह हमारे; 
चलिंहै यापै अत तई, सदिद दुख सरो । 
जानत यते सुगम मागं यदि हह, वताश्ना 
नातो बस, आर्नद रहौ, इत ध्यान न ल्लान्र | 


बयो श्रागे खिन्नमन से देखि कै यह बात, 
सरत्युभय नर क्रत एेसोा भय करत भय खात, 
प्रीति जीवन सों करत यों प्रीति करत सकात; 
करत व्याकुले ताहि, तप की सष्हत सांँसति गात्त ¦ 
करन चहत प्रसन्न या विधि देषगणहि रिभाय, 
सकत देखि प्रसन्न मानव सृष्टि जे नर्हि, हाय ! 


( ११० ) 
चहत नरकदि न्यून करिब नरक्र अप बनाय । 
माति तप उन्माद में यं रचत मुक्ति उपाय, 


बेलि उण्यो सिद्धाथे “ग्रो! बनकरुसुम मनेादर ! 
जाहत कोमल खिल्ले मुखन जा उदित प्रमाकर, । 
ज्योति पाय हरषाय श्वाससीरम संचारत, 
रजत, खशै, अरुणाभं नवल परिधान सँवारत, 
तुम मं ते कड जीवन नहिं मादी करि डारत, 
नरि ्रपनेा इरि रूप मनोहर कोड विगारत ¦ 
एहो, ताल ! विशाल भाल जे र्यो उठा, 
चाहत भेदन गगन, पियत सा पवन श्रघाद, 
शीतल नीरथि नील शरक जा ्रावति परसति 
मजु मलयगिरि गधभार भरि मद मद गति । 
जानत एसो भेद कोन नासे, रे प्रिय दरम! 
दरकुर तें फलकाल ताद है रहत तुष्ट तुम ए 
पंख सरीखे पातन सें ममर ध्वनि काटृत, 
अटृहास सों हंसत हसत तुम जग मं बादृत । 
, तडारन पे बिहरनदारे, हे विर्हगगन ! 
--श्युक, सारिका, कपत, शिखी, पिक, काकिल, खजन- 
तिरस्कार निज जीवन फा नहिं तुमह करत है, 
्रधिक सुखन की ग्रास मारि तन मन न मरत हो । 


( १११) 


वै प्राणिन मेँ श्रेष्ठ मनुज जा बधत तुन्दं गरि, 
ज्ञानी बालत रक्तपात बिच पासी मति लहि । 
सोइ वुद्धि लै रै प्रवृत्त ये नर वदते 
प्रात्मक्लेश दैबे में नाना भांतिन केरे? । 


कहत यें प्रभु ीलतट-पथ धरे गे कद्धु दरि 
सुरन के मावात सों तदं उठति देखी धरि । 
मुड भारी भेड दछरिन को र्यो है श्राय; 
टमकि पाकं दूब पै काउ देति मुखै चलाय । 


जिते भलकत नीर, गूल्रलसी लटकति डार 

® क (1 ५२ ४९। 
लपकिि ताको ग्रोार धावं दांडि पथ द्र चार, 
जिन वहकत लखि गडरिया उठत रै चिल्नाय 
लकुट सो निज हींकि पथ प फेरि लावत जाय । 


लखी प्रभु इक भेड ्रावति युगल बच्चन संगः 
एक जिनमें ह द्यो रै चोट सों अति पंग। 
छदि पाष जात, रहि रहि चलत हे लंगरात ; 
थके नन्हें पाव सँ है रक्त बहत चुचात। 


ठमकि हरति ताहि फिरि फिरि तासु जननि श्रधीरन. 
बदट्त अगे बनत है नरि देखि शिशु की पीर । 
देखि यह प्रभु लिया बह लेगस्लत पसुहि उठटाय; 
लादि ल्लीनो कंध पे निज करन सौं सहराय 


( ११२ ) 


कहत यों ^“हे ऊणदायिनि जननि ! जनि घवबराय, 
देत रँ पर्हैचाय याको जहाँ लीं तू जाय। 

पश्युह्ध कौ इक पीर हरिबो गुनत रौं म माज 
याग श्री तपसाधना सों अधिक शुभ का काज); 


बहि चरावनहार दिशि प्रभु बहुरि बूभ्ो बात 
““जात एसो धूप में कित लिए इनक, भ्रात ? 
दियो उत्तर सबन “राज्ञा मिली रहै यद आज, 
मेष रज सै वीचि कै लै चलो वत्ति के काज। 


देवपूजन राति करिह महाराजधिराज । 

होत हैया हेतु गप के भवन नाना साज; 
(“चलत हमर" बोलि यों प्रभु चले धीरज लाय 
धूप में वा संग तिनके पशुहि गोद उठाय । 


स्वेदकणिका धूरि छाए भाल वै दरसाति; 
लगी पाके जाति रहि रहि भेड से भिमियाति । 


1 


क , किखा गातम 


चलत यों सब जाय द्टुचे एक सरिता-तीर । 
मिली तरुणी एक खेजननयन धारे नीर । 


( ११३) 
लगी प्रयु सों कहन यों कर जोरि करत प्रणाम ` 
(“तुमह चीन्हति हैँ, प्रभो ! तुम साद्‌ करुणाधाम 


जा धरायोा धीर मोाकोंवाकृटीमें जाय 

जरां इकली शिश लिए मे रही दिनन बिताय। 

रद्यो फूलन बीच धूमत एक दिन सो बवाल; 

र्यो दिग नहि काउ; लिपन्यो श्राय कर सों व्याल 


लग्या खेलन ताहि लै सा मारि बहू किलकार ; 
काटि दुहरी जीभ विषधर उणयो दै फुफकार ' 
हाय ! पीरा परो वाको अग सवदन मार्ह; 
गया हिलिवा उालिबोा, थन धरयो मुख मं नाहि | 


कहन लाग्यो कोड याको विष गया श्रव न्भाय; 
काड वो्यो सकत याका नादिं काडउ बचाय।ः 
किंतु कंसे बनै खेावत प्राणधन निज, हाय ) 
राड्‌ पक कराय, देवन थको सकल मनाय । 


किए जतन श्रनेक खलै आरंखि से शिश फेरि, 
मुदित (मायः पुकारि बलै कट्ुक.मो तन हेरि ¦ 
गुन्यां मँ नदिं सर्षकोा है दंश धिक कराल; 
नाहि श्रप्रिय काहू को है नेकु मेरो ललन ¦ 


"वे 
र 


( ११४ ) 


ठानि यासो बैर काहे सांप तरै प्रान? 

खेत में क्यों याहि डसिरै, जानि बाल अजान 
क्यो कोड कोउ "वसत गिरि पै सिद्ध एक महान ; 
जायता दिग देखु तै करि सकं कल्यु कल्यान! 


सुनत धाद पास, प्रभु ! तव विकल कंपितगात; 
दिव्य दशन पाय परस्यों पुलक पद जलजात । 
विलखि शिश्यु तह डारि, दीना तासु मखपट टारि, 
(करिय क्यु उपचारः प्रभु ! याँ विनय कीनी हारि । 


करी मेप दया, भगवन्‌ ! नाहि टारयो माहि 
परसि शिष्य भरि नीर नयनन क्यो मा तन जादि 


““हे भगिनि ! जानत जतन जा में देत तदहि सुनाय, 
उपचार तेरा ओर तरं शिष्य क ह जाय, 
पैसकैजातूलायनजे मं देत ताहि बताय, 

हे कहत जा कचु वेय, रोगी देत ताहि जुटाय। 


मागि षर सें ककं दे लाल सरसों लाय; 
ध्यान रखि.या बात को तू जहां मांगन जाय 

लेय वा घर सोँन,तू जह मरा काऊ होय-- 
` पिता, माता, बदिन, बालक, पुरूष श्रथवा जेय । 


( ११५.) 


देय सरसों लाय ेसी, उटे ता तव बाल, 

कही मासो रही प्रयुवर बात यह वा काल 1? 
कद्यो मदु मुसुकाय प्रभु “हे किसा गोतमि ! ताहि 
कही भने रही एेखी वात, सुधि रै मारि । 


„ मिली सरसों ताहि एेसी कतरह देय वताय ।?' 
विलखि बल्ली नारि सा भगवान कं गहि पाय 


“समरं शिशुहि गर बाँधि फिरी मे सकल प्राम बन, 
दरार द्रार्पं मरगी सरसों धीर धारि मन। 
मांगति जासों जाय देत सो मोहिं वुलादं 
दीनन पैतौ दया दीन जन की चलि आई । 
पे जव पृषति मरो कव्हर काऊ तुम्दरे घर- 
मातु, पिता, पति, पुत्र, वंघु, भगिनी वा देवर? 
कहत चकित ह “वहिन ! कहा यह कहति अ्रजानी, 
मरं न जाने किते, जियत ते थेरे प्रानी ।; 
सरसों तिनकी फेरि जाय जांचति पुनि श्रौरनः; 
पे सब याही रूप कहत क्कु उदासीन मन 
'सरसोंता है किन्तुमरा दहै मेरो भाद) 
सरसों है पे पति दीनो चलि मेरि बिहाई ।› 
सरसों है पे बोयाजनेसोा है नाही, 
काटन को जव समय, गयो चलि सुरपुर मारी । 


{ ११६ ) 


, भिस्यो न रेस मर्ह काउ घर, हे प्रमु ज्ञानी! 
कवर न हवै मरो जहाँ चै कोऊ प्रानी । 

नदी किनारे नरक्रट के वा भ्ापस माहीं 

दीने ५ ६.५ ५ क =. ल 

1 मे शिश्यु डारि ईसत्‌ बोल्लत जा नादी । 
तव पायन डिग फेरि, प्रमो ! विनवति ईहा अद, 
सरसों मिलि कदां देहर, प्रभु, यौ बताई 1: 


बले प्रभु “जा मिलत नसात्‌ रेरति दारी, 
पेहेरत में लही एक कटु श्चपध भारी । 
कालि लख्यो निज शिश्युहि महानिद्रा में सावत, 
देखति है तू माज सवै सेई दुख रोवत । 
सच्रपेजा दुख परत लगत हरुप्रो जग मादी, 
बह्ुतन मे वटि लगत एक को गरुप्रो नादी । 
थमे तिहारी सु ेर्हतेा रक्तिं गारी, 
ते नहिं जानत मर्म मृत्यु का कराड नरनारी, 
प्रममाधुरी बीच देति जा कटु विष घोरी, 
जा नित बत्ति के देतु नरम ले जप्त बटोरी 
फूलन सो लहलरी वारिका बीच निकारत- 
शूक पशुन इन लिए जात ज्यो, लखे, ईकरारत । 
खाजत द रँ से रहस्य, हे भगिनी मेरी! 
लै अपने शिष्य जाप्य क्रिया करतूवा केरी}: 


 अकलयशिम 0यििि व्थकवटयनदीद 


( ११५ ) | 
§ 
| यन्नवलि-दशन | 
पशुपालन संग प्रवेश कियो पुर मं प्रभु देखत देखत जाय, 
टरि कंचन सी किरनै“ रवि की जरह सोन को नीर रहीं भलकाय, 
सव बीधिन मेँ पुर की परिक पररा रही श्रति दीरघ नाय, 
गुरद्रार के पार जहाँ प्रतिहार खड बहु दीरच दंड उठाय । 


| ल <, ~+ दरि ५, (स + 
पशुले प्रभु का तिन ग्राचत देखि दया पथ सादर मानदं धारि । 
सव हाट कौ बाट मेँ वैठनहार ई बगरी निज वस्तुन टार । 

न ~ (^ न. = 
भरगरो निज रोकि कँ गाहक श्रौ वनियाहु रह मृदु रूप निहारि । 
कर वीच हथोडा उटाय लुहार गयो रहि नाहि सक्यो घन मारि। 


तनिषो तजि ताकि जुलाह रहे, वहू लेखक लेखनि हाथ उठाय । 
गनिवो निज पैसन को चकराय गये सुधि चाय सराफ मुलाय । 
नरि श्रन्नकी राशिपे काहुकी ्ंखि, रहे सुख सं मिलि साड चवाय। 
मटकी पर धार चल्ली पय कौ वहि, ग्वात्न रहे प्रभु पै टक लाय । 


पुरनारि जुरी बह बूभति ई “वलि हेतु लिए पर्यु को यद जात ! 
एचि शांतिभरी मृदुता मुख पै, अरति कोमल मंजु मनोहर गात । 
कहु जाति कहा इनकी ? इन पाए कहां ग्रति सुंदर यैन लजात ! 
तन धारि ग्रनेग किधौँं मघवा यदह जात चलो गति मंद लखत ??' 


काड भाखत “सिद्ध सोद यह जे तिन फेगिन संग वसै गिरिपार ।* 
प्रभुं जात चल्ते निज पंथ गह मन माहि बिचारत यारि प्रकार-- 


( ११८ ) 


॥ मं नर भेड्‌ समान) प्रहो इनको नरि काउ चराविनह्‌ र; 
सब जात चले उत श्रथ भए भलि हेतु शिची जित हे नमधार । 


प्राय नृपति सोँ कही एक प्रभु को रावत सुनि 
“रावत है तव यज्ञ माहि, प्रमु! एक महा मुनि।" 
यज्ञशाला मेˆ बसत नृपः; बध बदनवार; 
शुभ्र पट धरि करत ब्राह्मण मत्र का उचार । 
देत श्राहूति जात ह मिलि सकल बारंबार । 
मध्यवेदी बीच धधकति अग्नि धू््रांधार | 


गंधकाठन सों उटति लौ जासु जीभ लफाय; 
खाति बल, धुधुश्राति रहि रहि धार धृत कौ पायः 
भखति बलति सह सोमरस जो पाय इद्र ्रघातः; 
ग्रेश देवन का सकल तिन पास पर्हुचत जात । 


बध वलिपश कं रुधिर कौ क्लाल्न गादी धार 
विद्धी बालू बीच थमि थमि वहति वेदी पार । 
ल्वी अरज इक वड़े सींगन के खड़ा मिमियात, 
मून सँ गर कसो जाको युप मँ रसात । 


तामि ताके कंठ पै कष्वाल्ल ग्रति खरधार 
एक ऋतिज्‌ लग्यो बोलन मत्र विधि श्रनुसार-- 


( ११८ ) 


“श्रहण याको करौ तुम, दे देवगण, सव आय 
यज्ञवलि श्युभ बिंबसार नरेश को हरषाय । 


हेद्ध अराज प्रसन्न लखि जा रक्त रहे वहाय । 
जरत पल तें वपा कौ यह मध लेहु अनघाय । 
न्भूप को मम अशुभ याक सीसर पे सब जाय | 
हनत हौ श्रव यादि, लेवें भाग सुरगण अराय 1" 


प्राय ठाद भए सृप दिग बुद्ध प्रभु तत्काल 

रजि बोले ““याहि मारन देह ना, नरपाल 1: 
जाय बलिपश्यु पास बंधन तुरत दीना खाल्ि; 

तेज सों दवि रहे सब, नहिं सक्या काऊ बोलि। 


कहन पुनि भगवान लाम “गुनौ, नृप ! मन माहि 
लै सकत ई प्राण सव, पै दै सकत कोउ नार्हि | 
ज्ुद्र कैसउ होय प्यासे हेत सबको प्रान । 

नाहि ताको तजन चाहत कोड परपनी जान । 


है ्रमुस्य प्रसाद जीवन, यदि द्या को माव, - 
सबल निबल दोउ पै रै विदित जासु प्रभाव) 
प्रवल हित करि देति कमल ज्छ़ात की गति घार; 
सबल काले जातिदैसे श्रेष्ठ पथ की मरोर । 


( १२० ) 


, चहत देवन सो दया नर होत निर्दय रापः 
देव सम हुं पशन हित इन, दृत इन का ताप । 
जगत में ह जीव जेते सवे एकि गात, 

भ्रष्ठ रै से जीव जाको ज्ञान ठेते होत । 


रहत जो विश्वास पै, परय ऊन दै दृण खात, 

दीन जीवन संग एेसे करत हदं नर धात्‌ 

शाख सार कहत कते नर शरीर विहाय 

भागि पशु खग यानि पुनि नरदंह पावत श्राय । 


अग्निकिण सम जीव परि भवचक्र फरो खात, 

\४/ भ, न ५२ ५३ 
कवर दमकत निखरि कं श्रा कवु लपरि वात । 
यज्ञ मे पश्युहनन निश्चय पाप है, नरराय । 
जीव की गति रोकिचे या भांति र अन्याय । 


जीव श॒द्धन रहं सक्त हं रक्त सों जग माहि । 
देवगण द मलते हं यदि, तुष्ट हहं नारि! 

ह यदि, सकत कंसे तिन्ह हम बहराय 
दन रुरो पशुन को इन मारि रक्त बहाय ? 


छत नर जो पाप नाना भांति कम कमाय 

तासु फल क्लि भरन सकि पशुन के सिर जाय | 
करत जा है साई भेरात ग्रीर कोड नार्हिं | 

विश्व को लेखा भरत सव रहत जीवन माहि; 


( १२१ ) 


होत जीवन मार्ह जैसे कर्म, वचन, विचार 

गति भली वा बुरी पावत ताहि कं श्रनुसार । 
निय है यह्‌ नियम श्रतररहित ओओ अविराम । 
कहत भावी जाहिसेारै कमं कौ परिणाम | 


सुनत दया सों भरी खरी बानी प्रमु करी 
रक्तरगं कर टापि रहे द्विज इकटक हरी । 
सादर सहमि नृपाल खड कर जोरि श्रगारी । 
लग कहन प्रभु फरि सवन की श्रार्‌ निहारी-- 
''धराधाम यदह केसे सुंदर देता, भाई 
जे रहते सब जीव प्रेम मेर्बधि गर लाई; 
एक एक धरि खात न जे करि जतन घनेरौ ; 
होत निरामिख रक्तहीन माजन सब कर । 
प्रसतोपम फल, कनक सरिस कन, साग सलोनं 
सब हित उपजत जो, देखो, सब थल, सब कोने }" 
सुनि यह सारी बात सहमि सबही सिर नाया, 
दया ध्म को भाव सबन पै एसा दाया 
ऋत्विज्‌ द्र सब दई अभ्रि इत उत बगराई, 
वलि का खाडो दिये हाथ सोँ दुर बहर । 
दुजे दिन नृप देश मार्ह डंडी कफिरवाई, 
शिला पटल श्रौ खभन पै यह दियो खुदाई-- 


 ( १२२ ) 


"महाराज हँ करत श्राज या विधि ्रनुशासन :- 
यज्ञन मे बलि हेतु भोर करिबे हित भोजन 

होत रद्यो वध विविध पश्युन के श्रब लौ घर घर, 
पे अव सों नरह रक्त बहाम कतरह कोड नर । 

जीव सवै को एक ; ज्ञान हित जीवन सारे | 
दयावान्‌ प दया रोति निश्चय यह धारा 12 

थल थल पे शुभ शिलालेख यह सेहत संदर । 
वादिन सँ उत गंगातट के रम्य देश भर, 

जहाँ जहां प्रथु घूमि दया का मत्र सुनाया, 

पशु, पदी, नर बीच शांति-सुख पूरो छायो । 


प्रभु की रेसी दया रही तिन सव पै भारी 
प्राणवायु जा खंचि रहे चलत जीवन धारी, 
सुख दुख के जा एक सूत्र में बधे बेचारे, 
जग मे नाना जतन करत जा पचि पचि हारे । 
जातक में रै लिखी कथा यह एक पुरानी - 
पूवे जन्म में रहे बुद्ध इक ब्रह्यण ज्ञानी । 
क्त बीच दालिह्‌ प्राम क मुंडरिला पर । 
भारी सुखो एक बार परि गयो देश भर । | 
दैपे न देले, खेत बीम ही धान गए मरि; 
घास, पात, वृण, लता गुल्म मुरभ्काय गए जरि । 


&९२॥ 


ताल तलैयन को सारा जल गया सुखाई । 

पञ्च पंछी जा वचे विकल्ल है गए पराई । 

सूखे नारे के तट वै प्रभु जाय एक दिन 

परी कोंकरिन पै देखी इक भूखी वाधिन । 

धसे नयन हे व्यातिह्ीन, दाँफति जह वाइ; 
न्दाटन सों बद जीभ दूर कटि बाहर राइ । 

पसुरिन सों सदि र्यो चम॑ चित्रित, ज्यों छष्पर 

बोंसन विच र्धेसि रहत हाय वषा सों जजर । 

विकल ज्ञुधा सो शावक द्र थन पं मुह लार 

यचि खचि रहे हारि, वरद नदिं मुख में जाद । 

छटपरात निज शिश्युन देखि जननी सिर नाई 

सरकि शरीर तिन म्रोर मेह सों चाटति जाई । 

रही भूलि निज भूख नेह क्रे मर सारौ! 

गजेन नदिं रहि गया, बिललखि ईकरत गर फारी 

देखि दशा यदह तासु भूलि प्रभु श्रपनो तन मन 
करुणा कौ निज सहज बानि-वश लागे सोचन 
 षषद्ैसे बन की हत्यारिन कौ करो सहाई? 

कवल एक उपाय परत है मोहिं लखा 

मोस बिना"दिन इवत ही ये तीना मरि; 

एेसे मिलि कौन दया जो इन षै करिह । 
जिन्हैं रक्त की प्यास, मांस की भूख सतावति 
तिनपै जग में दया नारि काह को मवति । 


( १२४ ) 


याके सम्मुख डारि देरहैजा्मे मपनातन 
मोहिं अंडि नरि हानि चीर काट कीया छन । 
पनी दह्‌ तो हानि नाहि कलु मोहिं दिखाती 
जीवन प्रति निज नेह निबार्हौ जो या भाती । 
यों कदि अपने उत्तरीय उष्णीष विहा 

उतरि करार सों बाधिन दिग पर्हचं जदं । 

बात्ते “लले यदह, मातु ! मांस तेरं हित श्राया 1? 
भूखी बाधिन पट तिन्द तर्है तुरत गिरायो । 
कुटिल नखन सों तन विदारि, ह दियो ल्गाई, 
वारि रक्त में दांत, मांस सच गदं चवाईं 
रिंसातघ्र कराल श्वास वा पश्च की जाई 
प्रु के श्रतिमप्रम-उसासन मादिं समाद | 


वि 


रद्यो प्रभु का सदा याही भांति हृदय उदार । 
व्रजि पश्चवलि बुद्ध श्षीने दयाधमे-प्रचार । 
जानि प्रभु के राजकु श्रै याग अमित श्रपार 
निवसार नरश कोनी विनय योँ वहु बार-- 


“रुजकरुल पलि, रहे एसे कठिन नियम निबाहि ! 
धरत जा कर^राजदड न भीख सहति ताहि ; 
रहौ मेरे पास चलि, भिं मोर्हि कोड संतान । 
जिगर जब लं तुम सिखाश्मो प्रजा को मम ज्ञान । 


( १२५ .) 


करौ तुम मम भवन सुंदरि वधू सहित निवास 1? 
क्यो दृढ़ संकस्प निज सिद्धाथ दोय उदास- 
“रही मोको वस्तु यं सव सुल्लभ, नरपति उदार । 
सत्य पथ की खाज तभ्यो सब घर बार, 


खाजमेंरहैं ओर रहि ताहि को चित लाय, 
' नादिं थमिहैीं इ्रद्रकोा भवन जा मिलि जाय, 
तेन श्रावं ्रप्सरा मादि रन्रमंडित द्भार 

कितु निज संकल्प वें ना टरीं काह प्रकार । 


जात हौ मै धर्मभवन उटायबे हित जाहि 

गया कं घन बनन में जह वाध दहै है माहि) 
ऋषपिन का करि संग देख्यां दानि शाख पुरान, 
करिए नाना भांति के त्रत श्र क्लेशविधान, 


सय की पै ज्योति माकं मिली श्रव लीं नाहि; 
ज्योति एेसी है अवसि, यह उठतं दहै मन माहि ¦ 
लद्यौ जा सै ताहि तो पूनि पलरि या थल स्नाय 
प्रेम का फल अवसि दै हैं तुर, हे नरराय !: 


तीन बार प्रद्तिणा प्रभु को करी नरपाल; 
बिदा दीनी फेरि सादर पावि प घ्ररि भ्ल । 
चले प्रभु उरविस्व दिशि संतोष,ना कद्ध पायः 
परा पीरा वदन तपसे, देह रही शराय । 


( १२६ ) 


पचवर्गी भित्ञु सुनि यह पास प्रभु कं राय 
बहुत चाद्यो राकिवे बहू भांति याँ समाय- 
"वात है सव लिखी क्यों नहिं पठत शास्र उटाय ¦ 
सुनी, श्रति के ज्ञान सँ वदि सकं मुनि्हँ न जाय । 


ज्ञान भाखत जा हमारो ज्ञानकांड महान्‌ 

ज्ुद्र मानुष पायै बहि कहां तासों ज्ञान ? 

रह्म निष्क्रिय, सर्वगत, सत्‌ श्चैर चित्‌, अनद्‌, 
परिणामी, निविकार, निरीह, अज, निद्वंद । 


कहत श्रुति याँ, राग तजि न्रा कम का करि नाश, 
अहंकार विमुक्त दै, निरुपाधि स्वयंप्रकाश, 

जीव बंधन काटि क्रमशः ब्रह्य में मिलि जात । 
त्रह्यविद्या पटौ तौ तुम जानिहो सव बात, 

्रसत्‌ ते सत्‌ रोर केसे जीव यह चलि जाय 
लहत पुनि चिर शांति केसे विषयद्रद्र विहाय | 
सुनी तिन को बात प्रभु चुपचाप सीस नवाय 
भत्र ते परितोष नहिं, चट दिए पांव ब्य । 


पष्ठ सगे 


तपश्चय्या 
जरह बोधि-व्योति प्रकाश भइ सो थल विलोकन चाहिए 
ता चलि 'सहस्रारामः सों वायव्य दिशि का जाइए । 
करि पार गग कट्धार पर्वे पहार पै धरिए वही 
जासोंँ निकसि नीरजना को पातरी धारा बही । 


स्रव होत ताके तीर चकर प्रात कं महूश्रन तरे, 
हिगेट ग्री श्काट की भाडीन को मारग धरे, 
पटपरन में कट जाइए जहे फल्गु फारि नगावल्ली 
चपती चटानन बीच परहतैचति है गया कौ शुभथली । 


बलुए्‌ पहारन शरीर टीलन सों जडा सुषमा भरा 
उरुविस्व को ऊसर कटीला दूर लौं फलो परो । 
लहरात ताके चछर प वन परत एक लखाय रै 

ग्रति लहते वरण सों रही तल भूमि जाकी छाय ₹ । 


जुरि कतरह सोतन को विमल जल लसत धीर गर्पर है; 
जह अरुण, नील, सरोज दिग बरक स्रसन की भीर है। 
कचु दुर पै रसात ताडन बीच छप्पर एूस के, 

जरह कषक 'सेनभामः के सुखनीरदे सोबत ह थक । 


(८ १२८ ) 


तहं विजन वन कं वीच वसि प्रभु ध्यान धरि सेचत सदा 
प्रारब्ध की गति श्रटपटी ग्री मनुज कौ सब अ्रापदा, 
परिणाम जीवन क जतन को, कमं को बटृती लड़ी, 
आगम निगम सिद्धांत सव श्र पश्चुन की पीडा बडी, 


वा शून्य को सव भेद जरह सें कटृत सव दरसात ह, 
पुनि भेद वा तम का जहां सव श्त में चलि जात हें 
या भांति दोड श्रव्यक्तं विच यह व्यक्त जीवन रत रै 
ज्यो मेव सों लै मेव लौ नभ इद्रधनु लखि परत दै, 


नीहार सों श्रै घाम सों जुरि जासु तन बनि जात ई 
जा विविध रंग दिखाय कै पुनि शून्य बीच बिल्लात है, 
पुखराज, मरकत, नीलमणि, मानिक छटा हराय क, 
जे लीन छन छन हात श्त समात है कर्हुजायकै। 


यों मास पे चकि मास जात लखात प्रभु वन मे जमे. 
चितन करत सब तत्व को निज ध्यान मे ठेसे रमे, 

ह [9 ५9 ० (कं 
सुधि रहति भाजन की न, उरि श्रपराह् मे देख तह 
रीता परोहे पात्र वामेंएक दह कन र नहीं। 


क्विनि खात बनफल जाहि वलिमुख देत डार हिलाय ह 
प्री हरित इक जे, लाल्न ठोरन मारि देत गिराय ई | 
द्युति मंद मुख कौ प्रि गहं, सतर श्रेग चिता सों दहे, 
बत्तीस लक्तण मिदि गए जेो बुद्ध के तन पै रहे। 


( १२४६ >) 


रूर करत जो पात तर्द जरह बुद्ध तपम चूरद्, 
ऋतुराज के ते लदलदहेपन सों न्ते दूर 

जेते भए प्रभु भिन्न दहं निज सरूप सों वा पालित 
निज राज कं जव वे रहे युवराज यौवन सों खिलं! 


घोर तपसं छीन है प्रभु एक दिन मुर्वाय 
"गिरे धरती पै मतक से सकल चेत विहाय 
जानि परति नसांसशओचना रक्त्का संचार; 
परी पीरी देह, निश्चल परो राजकुमार । 


कदय वा मग सों गडरिया एक वाही काल, 
लख्यो सा सिद्धाथे को तरह परो विकल विहा, 
भदे दाऊ नयन, पीरा अधर पै दरसाति, 

धूप सिर पै परि रही मध्याह्न की अति ताति । 


देखि यह सो हरी जामुनडार तरह बह लाय, 
गोंदि तिनको छाय मुख पै दाह कोनी श्राय । 
दूर सँ मुख मे दियो दुहि उष्ण दूध सकात-- 
शुद्र कैसे कर साहस दछुवन को शुचि गात ! 


तुरत जामुन डार पनपीं नया जीवन पाय, ~ 
खटी कोमलं दलन सों गुलि, एूल.फल स्म छाय; 
मने चिकने पाट को ह तने चित्र वितान, 

रग विर्गी कालरन सों सजा एक समान । 

र्ट 


(* १३० ) 


करी बहु श्रजपाल पूजा देव गुनि काड ताहि । 
खस्थ है उठि क्यो प्रभु “दं दूध लोट माहि 1": 
कद्यो सा कर जारि “केसे देद्धु कृपानिधान ? 

शुद्र हैं मै अधम, देखत अ्राप हे, भगवान ! 


कद्यो जगदाराध्य “'कसी कहत हौ यह बात ! 
याचना श्रौ दयानाते जीव सव ह ्रात। 
वशीभेद न रक्त में है बहत एकि रग; 
श्रमे नदिं जाति, खारो ढरत एकि ढंग । 


नाहि जनमत काड दीनं तिलक अपने भाल, 
रहत काँधे पै जनेड नाहि जनमत काल । 
करत जा सत्कमं सचि सेड द्विज जग माहि, 
करत जे दुष्कमं सा हे वपल, संशय नाहि । 
देहि मैया ! दृधमेो को त्यागि भेद विचार; 
सफल हरीं, अवसि तेरो दोय उपकार !?: 
सुनत प्रभु के वचन एेसे तुरत से अजपाल, 
दिशि लोटो टारि प्रभु पे, भया परम निहाल । 


( १३१ ) 


तपश्चय्या-त्याग 


नूपुर बजाय देवङासी इद्रमदिर की 

जाति रह। वाहौ मग मोद के प्रवाह बहि | 
सग म समाजी काउ डारे गर रसोल्ल 

जासु मडर ¶ मारपंख मंडित मरार लहि । 
धारे एक वाँसुरी सुरीली म्रद तान भरी, 

मीन तीन तार क्रो चल्लो है एक हाथ गहि । 
उतसव माहि काह साज बाज साथ जात 

्रटपट बाट्‌ बौच ठमकत रहि रहि । 


गोरे गोरे पार्येन सों कदि रही मंद मद 
पायल श्च व्रूधरू की रसभरी नकार । 
कर बीच कंकन ओरौ कटि बीच किकिनी ट 
खनकि उठति संग पूरा करि बार चार । 
धारि जा सितार हाथ पास पासं चलो जात 
श्रागुर चलाय र्यो भूमि कनकारि तार } 
तीर धरि तासु अ्रलबेली मृदु तान छाँडि 
गाय उठां गीत यहे च्रगगति अ्रनुसार-- 


रखे तुम ठीक बीन को तार 
ना ऊचो, ना नीचे हवै जमै रण या बार, 
गाय रिभाय करं श्रपने बस हम सिगरो संसार । 


( १३२ ) 


ब्रहत कसे दरि जात तार, लय उखरि जाति मभ्कधार ¦ 
दीज्ञो तार न बल्ल निकासत, रग होति सवद्छार 


बसस न्रा बीन पैया भांति संदरि गाय 
जाति वा वनखड भीतर चूनरी फहराय ; 
मनौ पदी कोड चिित पंख को फरकाय 
खेलि निज कल कंठ घारिन बीच विचरत जाय: 


र्यी सुंदरि कोानक्द्कुया बात का अनुमान 
कानमेवा सिद्धके है परति ताकी तान 
माग में अश्वत्थ तर जा बसत धारे ध्यान । 
किंतु पलक उघारि बोले बुद्ध सुनि सो गान-- 


मूट्द्रतें मूढ तेदह सकत नर कलु जानि। 
सूच्म जीवनतार को मे रद्यों अतिशय तानि, 
सुभि यह संगीत ष्ठी गदु निकसिह कनकार 
गजि करिहै जा जगत्‌ मेँ मनुज को उद्धार । 


सत्य अरब जब लखि परत भई नयनज्योति मलीन, 
श्रशिक बल जब चाहिए तब ह रद्यो तन द्वीन । 

प्राप्र साधन क्ता मुज्ञ का, रद्यो साउ बदाय | 
जायहैं या भांति मरि, क्यु करि न सकिरैीं, हाय ! 


( १३३ ) 


सुजाता 


वसत रह्यो तरह एक नदीतट प भूस्ामी 
धमेवान्‌, घनधान्यपृरं, सुदती श्रा नामी, 
ढोर सहखन मूड जाहि, जे न्यायी नायक, 
प्रासपास कं दीन दुखिन को परम सहायक | 
सेन तासु कुलनाम, म्राम द्र सेनः हि बोलत 
यसि सुख सों जह से! भरि भरि नित मूठ खाल्लत । 
रही सुजाता नारि तासु रुचि राखनहारी, 
रूपवती, गुणवती, सती, भोरी, सुकुमारी । 
मति गति गौरवभरी, दया दुख लसि दरसावति । 
सव सों मीठे बचन बोल्ि परिताप बद़ावति | 
श्रानन पै आ्रार्नद्‌, चाह चितवन में सहति । 
नारिन मं सा रत्न, शील सँ जनमन महति । 
शांति सहित सुखधाम वीच कितिवत दिन द्‌ाऊ; 
दुख यदि कोठ रद्यो, यह संतति नर्हिं कोड । 
करी सुजाता ल्मी की पृजा बहु मोती ; 
नित्य सूय्यै के मदिरमेंसेा उटि कै जाती । 
करि प्रदक्तिणा वार बार निज विनय सुनावति. 
धूप, गंध दै एल शर नैवेद्य चदटावति५। 
एक बरार बन बोच जाय कर जारि मनाया- 
“दहै यदि, वनदेव ! कद्ध मेरो मनायोः 


( *१३४ ) 
तो या तरुतर राय फेरि निज सीस नवे, 
कनक कटेरे माहं खीर अनमेल चरीं ।: 


सफल कामना भरे, भया इक बालक सुंदर ¦ 

तीन मास का होत ताहि निकसी लै बाहर ! 
चली मद्‌ गति, भक्तिभरी, सामग्री साजे 

चिजेन वन की प्रोर जहाँ वनदेव विराजे 

एक हाथ सों यामे सारी के चलत तर 

वड़ी साध करा प्यारो अपना शिशु सो सुंदर; 
दूज कर मुरि उल्यो सीस लौ, रद्यो संभारी 
कनक-कटोरन सजी खीर जामे सा थारी । 


दासी राधा गद रही पदिक्लेसों वा थल 
वेदी भारि बहारि लीपि करिये कौ निमंल ¦ 
दरति आद लगी कहन “हे स्वामिनि मेरी! 
प्रगट भए वनदेव लेन पूजा यह तेरी । 
साच्तात्‌ तर श्राय विराजत रासन मारे, 
ध्यान लाय, दाउ हाथ जानु के ऊपर धारे | 
दिव्य.ज्योति हग मार्ह, अलौक्रिक तेज भाल पर 
भव्य भाव युतः लसत सौम्य शुचि मूति मनोहर ! 
हे स्वामिनि! कलिकाल मार्ह याँ सम्मुख श्रई 
घडे भाग्य सोँ देत देव प्रयतत दिखाई 17 


( १३५. ) 


गुनि ताको वनदेव दूर सों करि बह फर, 
कंपति कंपति गईं सुजाता ताके नेर । 
करति दंडवत भूमि चूमि बोली यह बानी- 
“हे बन कँ रखवार ! देव, ग्रति शुभ-फल-दानी ! 
दशन दै ज्यों दया करी दासी पै भारी, 
पत्र पुष्प करि ग्रहण करो प्रभु! मोहिं सुखारी । 
तव निमित्त बह जतनन सों यह खीर बनाई; 
दधि कपूर सम श्वेत आज प्रभु सम्मुख लाई ।"' 
कनक कटोरे मादिं खीर प्रभु दिग सरकाड 
चंदन गध चदय, पूलमाल्ला पहिराद । 
खान लगे भगवान बचन मुख पै नर्हिं लाए; 
खडी सुजाता दूर भक्ति सों सीस नवाए। 
एसो गुण कद्ध रद्यो खीर मं, खाति वाके 
गदं शक्ति प्रभु की बहूरी, वे सुख सों ाके । 
पूरो बल तन माहि गया पुनि एमा आहं 
त्रत शची तप क दिवस स्वप्र से परे जनाई । 
तन मे जव बल परयो चित्त ह लाग्यो फरकन, 
बहि बह विषयन ऋ्रोर लग्या चानन दहित सरकन; 
जैसे प॑द्ी थका मरुख्ल कौ रज नत ~+ 
गिरत परत जल तीर श्राय सहसा बल+श्रानत । 
ज्या ज्यों प्रभु-मुखकाति मनेहर्‌ बटृति जाति अरति 
त्यों त्यां श्नरह खडी सुजाता है श्राराधति । 


(* १३६ ) 


बोलले प्रभु ““यह कौन पदारथ मे पै ल्लाई?' 
बोली सुनि यह बात सुजाता सीस नवादई-- 
“भसौ गैयन्‌ को दूध प्रथम्‌ दुहवाय गार्य 

तै पचास धौरी नैयन को ताहि खवायों ; 
तिनका कतै में दूध खवायों पुनि पचीस चुनि, 
तिन पचीस को पय वरह को म दीने पुनि; 
तिन बारह का दुध दियो पुनि सब गुन आक्षी 
तः गेयन को वीचि, रहींजा सवम बकी । 
दुहि तिनको सो छीर ब्रांच पै गदु जनैटाई, ` 
तज, कपूर चरी केसर सां विधि सहित बसा, 
नए खेत सें बासमती चावर गवार, 

एक एक कन बीनि धोय यह खीर बना । 
भक्ति भाव सों साचे, प्रथु ! म कोना यह सव । 
करी मनौती रही होय माहि पुत्र जव 

तव या तरु तर आय. चहं पूजा तेरी; 

नाथ दया सों सकल कामना पृजी मेरी |> 


भुषन-उबारनहार हाय धरि शिश्यु क सिर पर 
बले प्रभु “सुख बदृत°तिदारा जाय निरंतर । 
परं न यदह भवभार जानि या जीवन माहीं ; 
सेवा तुमने करी, देव म काऊ नारीं । 


( १३७ ) 


मेह भाई एक श्रर जैसे सव तेरे, 

पटले राजक्रमार रह्यो, अव डारत फर । 

निशि दिन खाजत फिर ज्योति जा कत्र जागवि, 
लदै कड जा ताहि, मिट जग~त्रैघकार अति। 
परीं मै सा ज्योति होत म्राभास घनेरो; 

ननू ने त्न मन गिरत संभारो भगिनी) मेरा। 
प्ति पुनीत संजीवन पायस तू यह लाई; 

श्रपत्ते जतनन एेसी जीवनशक्ति जुरा, 

व्व जीवन विच हति गह जा बदुरति, बाति; 
लद्टत जन्म बहु गहत जात ज्यां जीव उज् गति । 
जीवन में अ्रा्नद कहा सांचहु तू परावति ! 
गरहसुख म निज मग्र श्रार क्छ मर्नाहि न लावति ?" 


सुनि सजाता दिया उत्तर “सुना, हे भगवान्‌ । 
नारि कोा यह दय दारा, नाहि नानत आन । 
नाहि भीजति भूमि जता मेह घोरा पाय 
नलिनपुट भरि जात रै, खिलि उठत रहै लहराय । 


चह बस सोभाग्यरवि की रहीं शाभा हरि 
अरमल पतिमुख-कमल में, मुसकान मं शिशु केरि। 
यहै जीवन को दमारे, नाथ ! रै, मधुकाल; 
मगन राखत मोहिं ता घरवार को जंजाल्ल । 


( १३८ ) 


सुमिरि देवन उठति हौ नित उवत दिन, भगवान्‌ ! 
न्हाय धाय कराय पूजन देति हौं कलु दान । 
काज में लगि राप दासिन दंति सकल लगाय । 
जात यों मध्याहू है; पत्तिदेव मेरे माय 


सीस मेरी जानु पे धरि परत पारव पसारि; 
करो बीजन पास बसि मुखचद्र तासु निदहारि ! 
राय जब घर माहि माजन करन वैटत राति 
ठादि परसति ताहि व्यंजन त्राय नाना .मांति । 


रसप्रसंग उठाय बह कलु बेर लं बतराय 

फरि सुख को नीद सेवति शिश्युहि चक बसाय। 
परैर सुख अव कौन चदहिए माहिया जग माहि! 
रही प्रभुक्त दयासों कदय कसी माका नादिं । 


पुत्र दै निज पतिहि अरव मँ भं पूरनकाम, 
जासु कर का पिंड लदि से भोगिहै सुराम । 
धमशाख पुराण भाखत, हरत जे परपीर ; 
पर्थिक छाया हित गावत पेड जे पथतीर, 

जे खनावत कूप, खोंडइत पुत्र जे कुल मादिं 
सुगति लि ते जात उत्तम लोक, संशय नाहि 


( १३९ ) 


कल्यो ग्रथन मारि जा जो चलति हैँ सा मानि, 
सकैीं म तिन मुनिन सों बहि बात कसे जानि 


दात सम्मुख रहे जिनक देवगण सब अराय, 

गए जे बहु मंत्र जरर पुराण शाख बनाय, 

भ्रमं को जे तत्व जानत रहे पृं प्रकार, 

शांति कोा जिन मागं खेाज्यो वागि विषय-विकार ! 


बात मँ यह जानती सब काल में सव ठार 

क भ =. ८ नः, 
भते को फल शुभ, बुरे को अ्श्युभ रे, नर्हिं चैर । 
लहत ह फल मधुर नीकं बीज को सव चोय 
शरै विषैले बीज को फल श्रवसि कडवा हाय । 


लखत इत ही, वैर उपजत द्वेष सँ जा भाँति, 
शील सों मदु मित्रता ज्रौ धैय से शुचि शांति । 
जायंह तन चछ्छंडि जब तव कहा हैर नार्ह 

भले वाहू ल्लीकमेंग्योंहोतरैया मार्ह? 


हायर बदह्वि के कटु--ज्यों परत रै जव खेत 
धान का कन एक, श्रङुर फकि संहसन त । 
सकल चपक को सुनहरा वशं श्रै. विस्तार 
रहत बिंदी सी कलिन में लुको पृं प्रकार । 


'( १४० ) 


यै जानौं, परति एेसी अ्नापदा दँ आय, 
रूटि जव सव धीरता मुह मेरि जाति पराय । 
जाय जैसे मरि कर्हँ मम प्राणप्रिय यह लाल, 
दरकि मेरा हिया हहौ टूक दे तत्काल । 


चाहिहौं ता ्वसिदहीद्रदटूकसेोदह जाय 

अक मं शिषशुदावि यहा लोक जार सिधाय। 
वाट पति की रहीं तव तीं जाहती तरह जाय 

श्रत वाकी घरी जव लों नाहि पर्हुचै आय । 


किंतु मेरे सामने परलोक जा पति जाय, 
चितापै्म चहं वाको सीस चरक वसय । 
फूलि चग समार ना जव अनल दहकं घेर; 
उठ कुंडल वांधि, छाव धूम चारां ज्रार । 
लिखी दै यदह बात, जा सहमरण करती वाम 
तासु पुण्यप्रभावं सों पति लहत है सुरधाम, 
संग ताक करत सुख सों ताँ विविध विहार 
वषं एते कोटि ताके सीस जेते बार । 

रहति मरे हियं चिता कीन काऊ बात; 
दिवस जीवन कं सदा आ्रानदड मं चलि जत) 


( १४१ ). 


कितु सुख में लीन भे नर्हिं भूति तिनको जाति 
पतित दै, जे दीन ई, दुख सहत जे दिन राति । 


यर चाहं दया तिन पै करं श्री मगवान्‌, 
भलो जा बनि परत मसो करति अ्रपनी जान । 
प्रलति हैं म धमं प, विश्रास यह मन श्मानि 


९ 


हये जो कदु भलोई, दोर नहिं हानि । 


कहत प्रभुं “सिखि सकत तासों जा सिखावत श्रान को. 
कथत भारी वात सों तेरी ्रधिक जो ज्ञान कोा। 
तू भत्ती जा नाहं जानति, मगन जीवन में रहै; 
धमे श्रपना जानि, बस तू श्रीर्‌ निं जानन चै । 


सहित परिजन छह में सुख कौ सदा एूलै फर ! 
(| „न क -॥ 
सत्य की खर ज्योति कोमल पातषेयाना परं। 
वीरो भे 
बदृत बीरो जाय यह बहू ल्लोक बीच पसार कं । 
श्रत काट जन्म मे कटि जाय यह भव पार कै । 


मोहिं पूजन तू चली, में तदि पूजत हैं, श्री! 
धन्य तेरो हियो निमेलल ! धन्य तव शाति मक्तिभरी ! 
युद्धि लहि, श्रनजान में शुभ पंथ तरू दरसावती; 
ज्यो परेद प्रेम कं वश नीड की दिशि धावती । 


{ १४२ ) 


हेति तोहि विलोकिं नररद्धार की आशा सही, 
मूठ जीवनचक्र कौ लखि परति ग्रपने हाथ दही । 
होय तव्र कल्याण सुख मे रहै तेरे दिन सने । 
करौ मँ निज काज पृरा करति व्यो तू ग्रापने, 


चहत यह अ्रासीस जाको देव तू जानति रही ।' 
“काज पूरा हाय प्रभु काः" सुनि सुजाता ने कही 
शिश्च बढ़ाए हाथ प्रभुकी ग्रोर हैरत चाव सों 
करत वंदन है मनो भगवान को भरि भाव सों । 


वेधिद्रम 


वल पाय पायस का उट प्रमुडारिपगवा दिशिदिष्‌ 
जर्हे लसत वोधिद्रस मनोर वृर लँ छया किए; 
कस्पांत लँ जा रहत ठाद, कर्व नहिं मुरकरात है, 
क ये भन 6 (क {५ न 
जा लहत पूजा लोक मं चिरकाल लौं चलि जात हं । 


है श्रोत श्राया बुद्धगण को बोध याही के तरे । 
पहिचानि प्रभु तकाल ताको श्रार अरपहिसेंटर। 
सव लोक लोकन मारि मंगल माद गान सुनात द| 
प्रभु राज चलि वा श्रह्धय तर्‌ की श्नार, दख, जात \ 


( १४३ ) 


तकरि वा तरु का छह जाव जह उनई डार बिश्राल । 
मडप सम सजि रद्यो चीकना चमकत चल-दल-जल । 
प्रभु पयान सों पुलकित पूजन करति श्रवनि हरषाय 
चरणन तर बहु लहलहात वृण, कामल कुयुम बद्धाय । 


दाया करति डार सुकि बन को, मेघ गगन में छ्वाय । 
पठवत वरुश वायु कमलन को धमार्‌ लदवाय । 
मृग, बराह ज्रौ वाघ आदि सव बनपश्यु बैर विसारि 
ठाद जह तहे चकित चाह भरि प्रभुमुख रहे निहारि । 


फन उटाय नाचत उमग भरि निकसि विलन सों व्याल । 
जात पख फरकाय संग वहुरग विहग निहाल । 
सावज डारि दिया निज मुख तें चील मारि किलकार | 
प्रमु-दशन कं हेतु गिलाई कूदति डारन डर । 
देखि गगन घनघटा मुदित अयो नाचत इत उत मोर । 
कोकिल कूजत, फिरत परवा प्रमु के चारा ग्रार। 
कोट पतंग परत मुदितं लखि ; नम थल एक समान 
जिनके कान, सुनत ते सिगरे यह मृदु मगलगान-* 

“णहे भगवन्‌ ! तुम जग कं साचे मीत उबारनहारे । 
काम, क्रोध, मद, संशय, भय, भरम सकल दमन करि डारे। 


( १४४ ) 


विकल जीव कल्याण हेतु दै जीवन श्रपनो सारा 
जाव श्राज या बोधिद्रूम तर, प्रभु, दित दोय हमारा । 


धरती बार बार ्रासीसति दवी भार सों मारी) 

तुम है बुद्ध, हरौगे सव दुख, जय जगमगलकारी ! 
जय जय जगदाराध्य ! हमारी करौ सहाय, दुहाई ! 
जुग जुग जाको जाहत आवत सो जामिनि अरव गराई | 


सार्विजय 


वैटे प्रभु वा रन ध्यान धरि जाय विटप तर । 
किन्तु युक्तिपिथ-वाधक नर को मार भयकर 
शाधि घरी चट पर्हुचि गया तहं विन्न करन को, 
जानि बुद्ध का करनहार निस्तार नरन कोा। 
तृष्णा, रति श्च अरति श्रादि को राज्ञा कोनी, 
सेना अपनी ंडि तामसी सारी दीनी । 
मय, विचिकित्सा, लोभ, रहता, मत्त रादि अरि, 
देषां, इच्छा, काम, क्रोध सव संग दिये करि । 
प्रबल शत्र यं प्रमुहि डिगावन हित बहुतेरे 
करत राति.भर रहे वित्र उत्पात धनेरे । 
प्रधी लै घनघोार घटा कारी घरां 
प्रबल तमीचर श्रनी घनी चारौ दिशि छाई । 


( १४५ ) 


गजेन तजन करति, मेदिनी कड़कि कंपावति, 
तमकि करति चकचंध चमाचम वज चलावति ¦ 
कवर कामिनी परम मनेहर रूप सज, 

चचचठति लुभावन मनभावन सदु बैन सुनाई । 
डोलत धीर समीर सरस दल परसि सुहावन; 

, तगत रसीत्ते गीत कान मं रस बरसावन। 

कव्हर राजसुख-विभव सामने ताके लातत । 
संशय कबहु लाय "सलः का हीन दिखावत । 


दृश्य खूप में मई किध य बातें बाहर, 
कयौ अनुभव करिये बुद्ध इनको अभ्यंतर, 
प्रापि लेह विचारि, सकत हम कदि क्कु नाहीं 
लिखी बात हम, जैसी पादं पाथिन मादो । 


वते साथी मार कं दस महापातक घोर । 
प्रथम (हम हमः? करत पर्हुच्या “आत्मवादः कठोर, 
विश्व भर में रूप श्रपनेा परत जाहि लखाय । 
चलै ताकी जा करट यह सृष्टि री नसि जाय । 


अराय बल्यो “द्ध हौ यदि करो तुम अनद्‌, * 
जाय भटकन दे श्चैीरन, फिर तुम स्वच्छद । 
गुनैः तुम है वुमह्वि, उठि कै मिली देवन माहि, 
रमर ई, निद्रद्र द्द, जे करत चिन्ता नाहि |": 

१० 


( १४६ ) 


वुद्ध- बोले “कहत उत्तम जाहि तू, ह नीच; 
स्वाथे में रत रर्ये जे बकु जाय तिनके बीच 1? 


पुनि "विचिकित्सा? राई जा नहि कच्छू सकारति 
बली प्रथु कं कानन लगि हरि संशय डारति 
“^ असार सव वस्तु--सकल्त भटो पसर रहै-- 
श्री श्रसारता क तिनकी ज्ञानह असार ₹ै। 
धावत है तू गहन अपनी केवल छाया । 
चल, ह्यं ते उट ! (सयः ग्रादि सबही हं माया । 
मानु न कलु, करु तिरस्कार, पथ है यह बाँका । 
कसो नरउद्धार श्रर भवचक्र कहां को 0? 
बल्ले श्री भगवान “शन्रुतू रही सदादीः; 
हे विचिकित्से! काज यहां तेरा क्कु नाही: 
'श्रीलेत्रतपरमाषः परम मायाबी रायो, 
देश देश में जने वहु पाखड चलाया, 
कर्मकांड त्रै स्तवन मारि जा नरन बावत, 
स्वगधाम की कुजी बोधे फिरत दिखावत । 
बेल्स प्रभु सों “छुप का तु श्रुतिपथ करिह ! 
देवन को करि विदा यज्ञमंडपन उजरिदै ? 
लाप धर्मं को करन चहतव तू बसि या श्रासन, 
याजक जास पलत, चलत दंशनं को शासन 1" 


( १४७ ). 


= बले प्रभु ^तू कहत जाहि श्रनुसरन मेरि है, 
क्णमंगुर ह रूप मात्र, नहिं विदित तोहि ३! 
करतु सल ह निय, एकरस, ग्रचल सनातन । 
श्रधकारमें मारु, नद्यां तू रहै एक छन |" 


दप सरित कंदपं चट्यो पुनि प्रभु के ऊपर 
जे सुरगण वश करत, वापुरो रहत कहां नर ! 
हसत कुसुम धनुशायक ले परहच्या वा तर्‌ तर 
भेधत हिय विषविशिखह सों बहि जासु पंच शर । 


चहं शरार चदं पुनि चंद्रयुखी ग्रति चोप सौं चंचल नैन चल्लाय । 
रसरंगतरंग उठाय रही, मधुरे सुर साज के संग मिलाय । 
सुर सा सुनि मानँ मोहित द रजनी थिर्‌ सी परती द्रसाय 
नभं स थाम्‌ तारक चद्‌ रहे; नवनागरि गाय रहीं समभाय-- 


धिक ! खाय रह्म निज जीवन तु तरनीन को हास विलास विहाय 
यहि सों वटकं सुख ग्रर नही कोऽ तीनहु लोकन मारि लखाय 
बिगसं नत्र पीन पयोधर को परसै सरसै रस सौरभ पाय 
भरि भावसों भामिनि भैर मरारि, चितै, यह मोरि रहै ममकाय । 


कदु एेसी नाई लखाति लसी ललनान के न्रगन माहि लल्लाम। 
कहि जाति न जो, मन जाय रै उत श्राप उमंग भरो त्रभिराम । 


( १४८ ) 


सुख जा यह भोगत हँ जग में तिनको यहि ल्लोक में सुरधाम 
यहि कं हित सिद्ध सुजान भ्रनेक सिभावत हँ तन ्राठह याम । 


फटके दुख पास कहँ जव कामिनि राखति रै मुजपाश मे लाय ! 
यहि जीवन क सब सार हृल्लास उसास में दाउन के मिलि जाय । 
मृदु चुंबन पै इक चाह भरे सिगरा जग होत निषद्धावर श्राय ।?' 
यहि भांति श्रनेकन भाव बताय रहीं सब सुंदरि गाय रिभाय ¦ 


मद की दुति नैनन में दरस, ग्रधरान पै मंद लस मुसकान 
फिरि नाचत में सुरि श्रेग सुढार छपे उरं ललचावत प्रान, 
खिलि कँ कदयु मानरहँ कंजकली लि वात भकार लग लहरान, 
दरसावति रंग, छपावति पै मकरंद भरो हिय अपनी जान । 


यहि रंग की रूपह्टा की षरा उनई ककर नहि देखि परी । ` 
तरु पास कटय दल पै दलन श्राय नवेलिन कौ निशि में निखरी । 
वदवि एक सों एक रसीली कह प्रभु सो “प्रिय ! हेर्ह जाति मरी ¦ 
ग्रधरान को पान करो इन, लै यहि यैवन को रस एक घरी ।' 


“ डिगं नहि भगवान जब करि ध्यान नेकहू भंग 
` तब चदासो दाप सौँ उठि चाप श्राप श्र्ेग | 
 , .. लखि परमो चट कामिनीदल दूसरा चितवचेर । 
 :र्हीजेा सवमार्हिरूरी बही प्रभु कीभ्रोर)। 
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( १४८६ ) 


सुचिर रूप यशोधरा का धरे पर्ची भराय 

सजल नयनन मँ बिरह को भाव मदु दरसाय 
ललक दाऊ भजन को भगवान्‌ प्नोर पसारि 

मंद मृदु खर सदत बोली, भरि उसास निहारि-- 


 द्ुवर मेरे! मरति हीमे बिनु विहारे, हाय! 
खग॑सुख सो कहाँ, प्यारे ! सकत हौ तुम पाय 
तहत जा रसधाममं वा रोहिणी के तीर, 
जरह पहार समान दिन मँ काटि रही अधीर । 


चले फिरि, पिय ! भवन, परसै रधर मेरे माय, 
फोरि श्रपने अक में इक बेर ले लगाय । 

भूलि भटे खप्र मे तुम रहे सब कलु खाय 
जाहि चाहत रहे एते, लखौ, रैं मै साय? 


क्यो प्रमु ““हे रसन्‌ छाया ! बस न श्रमे श्रोर। 
व्यथ तेरे यन्न श्रैर उपाये या रीर) 

देत हैं नहिं शपवाग्रियरूपका करि मान 
कामरूपिनि ! जाहि धरि तू. हरन श्मादईं ज्ञान । 


किंतु जेसी तू, जगत्‌ को दृश्य सब दरसाय । 
करटी जरह सों भागु बाही शूल्य मं मिहु जाय। 


 -( १५० ) 


कदत ही यं वचन दायारूप सब छन माहि 
उडि गया चट धूम है, तहं रहि गयो कल्लू नारदं । 


श्रधड़ घना उठाय, अधरा नभमंंद्वाए, 
भारी पातक शरीर शरीर सव प्रभु पैश्राए। 
श्राह “प्रतिधा? कटि मेँ कार रहि लपटाई, 
देति शाप जे तिनके बहु फुफकार मिलाईं । 
सेपम्यरष्टिने प्रभु की मारी ताकी बोली, 
मुख में कारी जीभ कलि सी उठी न डोली । 
प्रभुकोा क्लुं करि सकी नाहि सबविधिसां हारी 
कारे नागहु रहे सिमिरि फन नीचं डारी । 
'रूपरागः पुनि श्राया जाकं वश नरनारी 
जीवन कोा करि लोभ देत जीवन्हि बिगारी। 
पादे लम ग्ररूपरागः दू पर्हुच्या श्राह 
देत कौत्ति की लिप्सा जा मन माहि जगाई ; 
बुधजन द्र परि जात जाल में जाके जाद, 
बहु श्रम साहस करत, लरत रणभूमि कँपाईं । 
प्राया तनि अभिमान; चल्यो शज्रैद्धलयः फेरि बदि 
जासोँ धर्मी गनत क्षोग अ्रापदहि सब सों बहि ; 
चली (म्रविद्याः अपनो दल वीभत्स संग करि, 
कुत्सित श्रीर विरूप वस्तु सँ गहं भूमि भरि । 


( १५१ ) 


परम धिनोनी बही डोकरी वृद सो जब 
श्रैधकार प्रति घोरं दाय सब उर गयो तत्र । 
विचले भूधर, उटी प्रभंजन सों हिलि यामिनि, 
च्ँड़ी मूसलधार दरकि धन, दसमको दामिनि ¦ 
भीषण उठ्कापात बीच महि कापी सारी, 
खुले घाव प ताके माना परीर्ओगारी । 

वा ओधियारी माहि भया पंन को फरफर; 
चीत्कार सुनि परया, रूप लखि परे भयंकर । 
प्रेतज्लोक तें दल की दल चदि सेना अदं; 
प्रमुहि डिगावन हेतु रही से टट लगाई । 


किन्तु डिगे नरि नेकु बुद्ध भगवान्‌ हमार । 
ञ्योकेत्यां तह रहे श्रचल्ल रट्‌ शरासन मार । 
लसत धम सों रत्तित चारा दिशि सां प्रभुवर, 
खाई, कोाटन बीच बसत ज्यों निडर कोड नर | 
बेाधिद्रम ह अचल रह्यो वा श्रधड्‌ मादी; 
हिल्यो न एकौ पात, ठरे हिमचबिदुह नाहीं । 
बाहर सब उत्पात विन्न है रहे भयंकर 
किन्तु शांति श्रति द्धाय रही ताको छाया तर ; 


( १५२ ) 


सपभिसबाधन 


बीतव पहिलो पहर मार की सेना भागी, 
गदं शांति अति द्धाय, चायु खदु डोलन लागी । 
प्रभु ने सम्यक्‌ टि? प्रथम यामहि मे पाई, 
सकल चराचर को जासोँं गति परी लखा । 
“पूरवानुस्छृति ज्ञानः दूसरे पहर पाय पुनि 
जातिस्मर हे गए पृश भगवान्‌ शाक्यमुनि । 
तुरत सदहस्नन जन्मन को सुधि तिनको अर, 
जब जव जनमे जहाँ ऊँ जिन जनिन जाद | 
ज्यो फिरि पाले कोर निहारत दीरि पसारी 
बहुत दुर चलि परहचि शिखर पै गिरि के भारी, 
देखत पथ में परे मेर्हिं केसे कैसे थल ! 
ऊन्चे नीचे दूह, खाद, नारे ओर दलदल; 
व्रीहड़ बन घन, देखि परत जा सिमटे एेसे 
महि चचल वैर्टैकी हरी चकती रै जेसे 
गहरे गहरे गत्त गरया जिन मार्ह पसीने 
जिनसे निकसन हेतु संस भरि मरि श्रम कीना 
ॐ्वे-प्रगम कगार चुरी राई जरह चट्तहि 
खिसलत खिसलत एव गयो बहू वार जह रहि 
हरी हरी दूबन सें छाए पटपर सुंदर ; 
निमेलं निर, दरी श्रौर अरति सुमग सरोवर: 


( १५३ -) 


प्र धघल्ले नगग्रचल समतल जिनपे जाई 
लपक्योा पर्ैचन हेतु नील नम कर फंलाई । 
चह जन्मन की दीघं शंखला प्रु लखि पाईं 
क्रम करम ऊँची होति चली सीदी सी अट, 
सरथम वृत्ति की अ्रधोभूमि सों चदृति निरंतर 
उच्च भूमि पे पहुंची निमेल, पावन, संदर, 
लसत जहां (दश शीलः जीव को लै जैवे हित 
प्रति ऊँचे निर्वाणपंथ कौ रौर अरविचलित। 


देख्यो पुनि भगवान्‌ जीव केसे तन पां 
पूर्वं जन्म में जा बया काटत से आरा । 
चलत दूसरा जन्म एक को सत हात जब, 
जुरत मूर मं लाभ, जत क़ खोया जे सब! 
तख्या जन्म चै जन्म जात ज्यां च्यां बिहात हं 
चढत पण्य सें पुण्य, पापसोँ पाप जात हे, 
वाच बीच मे मरणकाल्ल के अतर मारी 
लेखा सव को देत जात रै तुरत सद्‌दीं | 
या अचूक लेखे मं विदुद्ध चऋरूटत नादी, 
संस्कार को द्धाप जाति लगि जीवन माह । 
या विधि जब जव नये जन्म प्राणी द पावत 
पूवं जन्म के कमंबीज संग लीने स्रावत । 


(, १५४ ) 


अदे (अभिज्ञाः प्राप्न तीसरे पहर प्रभुहि पुनि, 
पायो “आश्रय ज्ञानः तवे भगवान शाक्य मुनि । 
लाक लोक में रषि तासु जब पर्ची जाई 
हस्तामलक समान विश्च सब परयो लखाईं । 
लखे भुवन पै भुवन, सूयय पे सुय्ये करोरन, 
वधी चाल सें घूमत लीने ऋ्रपने मरहगन 
ज्यां हीरक के द्रोप नीलमणि-्रवुधि माही, 
प्रार्‌ दधार नहि जासु, थाह करट जाकी नाही, 
बदूत घटत नहिं कव, ज्लृव्ध जा रहत निरतर, 
जामे रूपतरग उटत रहि रहि छन छन पर । 
स्मित प्रभाकर पिंड किए प्रभ याँ अवलोकन, 
प्रलख सूत्र सों बांधि नचावत जा बहु लोकन, 
करत परिक्रम आपद अपने सों बद्ध करी, 
साड ऋ्रपने सों महजञ्ज्योति को डारत फेरी ! 
परपरा यह जगी ज्योति को प्रभुहि लखानी 
प्रमित, अखड, न अत सकत कुं जाका मानी । 
तगत केट्रसाजासोऊ ह डारत फर; 
दृत चक्र पे चक्र गए या विधि बहुतेरे । 
दि्व्य"रृषटि सों देख्यो प्रभु लोकन को यावत्‌ 
सपना शपन्प् कालक्क्र जे घूमि परावत । 
महाकल्प वा कर्प श्रादि भर भोग पुराद, 
ज्योतिहीन है, दछीजि, श्रत मेँ जात बिलाई । 


( १५५ ) 


ऊचे नीचे चारो दिशि प्रभु डासो दानी; 
नीलराशि से लखि अनत मत्तिरही भुलानी। 
सब रूपन सोँ परे, लोक लोकन से न्यारे, 
प्रर जगत्‌ की प्राशशक्ति सों दूर किनारे, 
प्रलख भाव सों चलत नियत अदेश सनातन, 
करत तिमिर काज प्रकाश श्री जड़ को चेतन, 
करत शून्य को पृश, घटित अवटितकाजा रै 
शरा सुंदर को श्ररद सुंदर करि जग मेहै। 


या अटल ्रादेश मे कर्हँ शब्द खर नार्हि । 
नाहि अज्ञा करनहारा काडउ या विधि माहि । 
सकल देवन सें परे यह लसत निय विधान 
प्रटल्न ओर अकथ्य, सव सौँ प्रबल ओर महान्‌ । 


शक्ति यदे जग रचति, नासति, र्चति बारंबार ; 
करति विविध विधान सब निजः धर्मविधि अनुसार 
सग॑मुख गति मादिं जाके त्रिगुण ई विललगात; 
रजस्‌ संहं सत्र की दिशि लक्त्य जासु लखत । 


भले वेद च्ल जे या शक्तिगति अनुकूल । 
चलँ जे विपरीत वेई करत भारी भूल । * 
करत कटहर भला अपमा जातिधमम पुराय; 
बाज नीका करत गेदन हित लवा लै जाय । 


( १५६ ) 


मिलि "परस्पर विपुल विश्विधानमें दै योग 
प्रासकण उदगण दमकि निज करत पूरा माग । 
मरन हित जे मनुज जीयत, मरत पावन रेत 
जन्म उत्तम, चलै सा यदि धमेपथ पग देत, 

रहै कस्मषहीन, सव संक्स्प टद्‌ है जार्यै; 

बड़े छटे जहाँ लं भवभोग करत लखार्यं 

कर तिनको पथ सुगम नरि करवरहँ वाधा देय, 
लेक मं परलोक में सव भांतियों यश ज्तेय | 


लख्या चे पहर प्रभु पुनि '्दुःखसस्यः महान 
पाप सें मिलि पार कटु जा करत विश्रविधान; 
चलति भाधी मारि जैसे स. लगि लगि जाय 
जाति दह्‌कति अगि जासों बार बार भवाय । 


“रय्यै सत्यनः मार्ह जो यह प्दुःखसलयः प्रधान, 
पाय तासु निदान देख्या ध्यान मं मगवान 

दुःख छ्ायारूप लाग्यो रहत जीवन सग, 

जहाँ जीवन तहां सऊ रहत काद्र ठग । 

चरे से नर्हि कबहुँ जै लै दुरं जीवन नारिं 
निज दशान समेत पलटति रहति जा पल्ल मार्हिं- 


( १५७ ) 


छुट जब लौं नारदं सत्ता श्रैषर कर्मविकार, 
जाति, वृद्धि, विनाश, सुख, दुख, राग, द्वेष श्रपार 


सुखसमन्वित शेक सब ग्र दुःखमय अ्ा्नद 
छुटत नर्हि, नहिं हेत जवलैं ज्ञान यह फद 1: 
कितु जानत जा (रविद्या कं सवै य॑ जालः 

त्यागि जीवनमेह पावत मोन्त सा तत्काल्ल । 


व्यापक ताको रषि होति सो लखत श्र!पर त्तव 
यादि “रविद्या सों जनमत हैँ "संस्कारः सव, 
(संस्कार, सों उपजत है “विज्ञानः घनेरे 
नामरूपः उत्पन्न हात जिनसो वहूतेरं । 
'नामरूपः सों श्रडायतनः उपजत जाको लि 
जीव विवश ह दपण सम बह दश्य रहत गहि । 
षडायतन सों फरि वेदनाः उद्धव पावति 
जे भभू सुख श्र दारुण दुख बह द्रसावति । 
यह वेदना वा तृष्णाः कौ जननि पुरानी 
भवसागर मे धंसत जात जाके वश प्रानी; 
चलत तरंग विच खारी ताके रहत टिकाईं 
सुख संपति, बहु साध, मान श्रै कीर्ति, बडाई. 
प्रीति, विजय, श्रधिकार, वसन सुदर, बहु व्यजन, 
कुलगेरव-अरभिमान, भवन ऊँचे मनरंजन, 


( १५८ ) 


दीधेच्ायु-कामना तथा जीवे हित संगर, 

पातक संगरजनित, काउ कटु, कोऊ रुचिकर । 
या विधि कृष्णा बुति सदा इन धूटन पाई 

जा वाको करि दूनी श्रीरहु देत बढ़ाई । 
पेज्ञानीदरं दुर करतमनमसों या तृष्ण, 

भटे टश्यन सों इद्रिन को तृप्र करत नहि । 
राखत मन दद्‌ विचि न कार रार इलावत 
करत जतनजजाल्ल नार्हि. नहिं दुख पर्हुचावत 
पूवंकमं अनुसार परत जा कच्छ तन ऊपर 

सा सबरह सहि लेत विचलितं चित्त निरंतर । 
काम, कोध, रागादि दमन सबका करि डारत. 
दिन दिन करि कै छीन याहि बिधि तिनको मारत | 
ग्रत मार्ह यों पूवेजन्म को सार भारमय, 
जन्म जन्म का जीवात्मा का जा सब सचय- 
मनमेंजेाकद्लु गुन्यो शरैर जे कीना तन सँ, 
अ्रहभाव कोा जरिल जाल जा विन्या जुगन सों 
काल कमे के ताने चान तानि अ्रगोचर-- 
सो सब कत्मषहीन शुद्ध ह जात निरंतर | 

फिर ते जीवर्हिं धरन परत नहिं देहहि यातो 
्रथवा एसा विमल ज्ञान ताका हं जता 

धरत ह जा फरि कतहु नव जन्महिं पाई 
हरुग्रा ह भवभार ताहि नहिं परत जनाई । 


( १५.६ .) 


चलत जात श्रारोहपंथ पैया प्रकार सों 

मुक्तं (स्कंधन' सों, षव्रूटत मायप्रत्ार सँ, 
उपादान के बेधन ओ भवचक्र दटाई 

पर्शप्रज्ञ ह जगत मने दुःखप्र विदा, 

श्रत लत पद भूपन सो, सब देवन सें बटि्। 
, जीवन को सवहाय हाय मिदि जाति दूर करट | 
गहत मुक्तं शुभ जीवन, जा नहिं या जीवन सम, 
लहत चरम आनद, शाति, निर्वाण शून्यतम । 
निर्विकार श्रविचल विराम को यहैठेर है; 

यर परम गत्ति, जाके नहिं परिणाम शरीर है । 


इत बुद्ध ने संवोधि पाट्‌ प्रगट उतत ऊषा भई | 
प्राची दिशा में ज्याति ्रमिनव दिवस कौ जा जगि गह, 
से जात सरकत यामिनीपट बीच कारं ठरि रही, 
भगवान्‌ को या विजयको मृदु वषशा सी करि रही। 


नव अरुण-अभा-रख ग्रत धत्ते दिगंचल् पै कटौ | 
नमनीलिमा ज्यों ज्यां निखरि कै जाति ऊपरको बहौ 
यो त्योंसहमि कै शुक्र ्रपनो तेज खावत जात. ; 
पीरो परो, फीक भया, श्रव लप्र हेत लखात है । 


शुभ दरस दिनकर को प्रथम ही पाय नग द्यायासनं 
करि पद्यराग-किरीर-भूषित भाल सहत सामने । 


( १६० ) 


संचर्त प्रात समीर को सुखपरस लहि सुमनहु जगे, 
बहु-रगरजित दलदर्ग चल नवल निज खालन लगे । 


हिमजटित दवन पै प्रभा मदु दौरि जा छन मेँ गई 
गत रेन के सुवान की रवद बिखरि मोती मई। 
प्रलिक क ग्राभाससोँं वा भूमि सारी महि रही। 
उत गगनतट धन पै सुनहरी गोट चमचम चदि रही । 


हेमाभ वृत हिलाय हरषत ताल करत प्रणाम है | 
गिरिगहरन के बीच यसि जगमगति किरन ललाम ई । 
जलधार मानिक कं तरंगित जाल सी दरसाय है । 
जगि ज्योति सारे जीव जंतुन जाय रही जगाय है; 


धुसि सधन ापस माहि वन को सुचिर रम्य प्रलीन कं 
है कहति “दिन श्न दै गये चकचौँधि चख हरिनीन कं ; 
जा नीड में सिर नीद मं गडि बीच पंखन कं परे 

चलि कति तिनके पास “गीत प्रभात के गाश्रो, श्रे! 


कलरव परखेरन को सुना परत श्रव जाग्रो जहाँ ; 

मृदु कूक करोयल की, पपीहन की वधौ रट "पी कां, ; 
तितररोख कौ “उट देखः › “चुह चुहः चपल फूलचुहीन की ; 
टं टे सुग्रनं की, धुन सुरीली सारिका सृहीन की; 


( १६१.) 


किलकिलन की किलकार, "काँ कों काककंठ कटार करी ; 
“टर टर" करेदटुन की करारी, कतरह कका मार की; 
पुलकित परेवन को परम प्रिय प्रेमगाथा रसभरी 

जा चुकनहारी नादिं ज लँ चुकति नदिं जीवनधरी । 


, फेस पुनीत प्रभाव प्रभु के परम विजयप्रभातत को 
धर घर बिराजी शांति, भगरो नाहि काहू बात को । 
भट फकि दीनी दूर ब्रूरी बधिक तजि बधकाज को । 
लै फोरि धन बटपार दीना, बिक च्ंडयो व्याज को । 


भे करर कामल, हृदय कोमल ग्रह कोमल भष 
पीयूष सो संचार दिव्य प्रमात का वा ल्हि नए। 

रण थामि दीना तुरत नरपति लरतजा रिस सँ भरे। 
बहू दिनन के रागी ₹हंसतमुख उद्रि खाटन सें परे । 


नर मरन कजा निकट सहसा सोडप्रमुदिव है गए 
लखि उदित हत प्रभात माने देश सों काद्र नए । 
पिय सेजदिगजे दीन हीन यशोधरा बैठी रही, 
हिय बोच वाहू के हरख को धार सी सदहसा“वही ; 


मन मार्ह ताके उटति श्रापहि श्राप एसी बात रै 
"जे प्रेम साचो हाय कह नाहि निष्फल जतत है । ` 


९१ 


(. १६२ ) 


याभेर दुखकेा श्रत यों सुख भएनिनु रहि जाय 
है सकत एेसो नार्हि;? श्रागम परत कट्युक जनाय ₹ै । 


छायो उद्वाह श्रपार यदपि न काड जानत का भया | 
सुनसान बंजर बीच हू संगीत को सुर भरि गयो। 
श्रागम तथागत को निरखि निज मुक्ति-ग्रास रवैधाय क 
मिलि मूत, प्रेत, पिशाच गाचत पवन में हरखाय वै । 


'जगकाज पूरा है गयो? नभ देववाणी यह भई ; 

अरति चकि पुरजन बीच पंडित खड बीथिन मे कटं 

लखि स्वगैज्योति-प्रवाह सो जा गगन बोरत जात है, 

योँ कहत “भाई ! भह श्रलौकिक श्रवसि कोड बात रै ।, 


बन, भ्राम के सव जीव वैर विहाय बिहरत लखि परे । 
जह दूध बाधिन प्यप्रती तहं चित्रसृग सोहत खरे । 
वृक मेष मेल मिलाप सीँ ई चलत एकहि बार पै । 
गो सिंह पानी पियत हे मिलि जाय एकि घाट पै । 


भितरीय गरल भुजग मणिधर फन रहे तहराय ह ; 
बसि पास लोचन सें गरुड़ निज पंख रहे खुजाय रै 
कदि सामने सें जात बाजन के लवा, कदय भय नहीं । 
बेटे मगन बक ध्यान में, बहू मीन खेलत र वहीं । 


( १६३ ) 


बेटे भुजगे डार पै करहु रहे पद हिलाय है, . 

पै श्राज भपटत नेक नहिं तितलीन पै दरसार्ये है, 

या पल वैँ वा परूल पे जा चपल गति सों धावती, 
सित, पीत, नील, सुरग, चित्रित पंख को फरकावतीं । 


धरि दिव्य तेज दिनेश सोँ बहि नाशहित भवभार के, 

लद अमित विजय-विभूति जीवन हित सकल संसार के 
क च+ सां मेरे 

वा बोधितरु तर ध्यान में भगवान ह बैठे अवै 

चै तासु ्रातमप्रभाव परस्यो मनुज पशु प॑लिन सबै । 


श्रव बोधितरु तर सों उठे हरखाय के 

प्रभु दिव्य तेज, ्रनैत शक्तिहि पाय क । 
यह वोलि वाणी उठे श्रति ऊँचे स्वरै, 

सब देश में सब काल में जा सुनि पर- 


“मनेक जाति संसार संधाविसमनिग्बसं । 
गहकारकं गवेषते दुःखजाति पुनः पुनः । 
गहकारक दहसि पुन गेहं न काहसि । 
स्वा ते फासका भम्गा, गहकूटं विसंकफितं 
विसंखारगतं चित्तं, तर्हानं खय मउभगा ।'' 


““गहत श्रनेक जन्म भव के दुख मागत बहू चलि श्रायोँ । 
खोजत रद्य याहि गृहकारर्हि, श्राज हेरि रहँ पायो । . 


( १६४ ) 


हे गृहकार ! फेरि श्रव सकि तू नहिं भवन उठाई । 
साज बंद सब तारि धौरहर तेरे दियो ढहाई । 

संस्कार सों रहित सवथा चित्त भयो अब मेरा । 

ठ्ष्णा को च्य भयो, मिस्यो यह जन्म जन्मकोा फरा 1 


सप्रम सम 


कपिलवस्तु-गमन 


इन बह्व वषन बीच बसत नरपति शुद्धोदन 
पुत्र विरह मं शाक्य नायकन बीच खिन्न मन) 
पियवियोग में यशोधरा दुख कं दिन पूरति, 
छि सकल सुख भग सेग में परी विसूरति । 
दार लिए जे कजर थल यल डोलनहारे, 
लाभदेतुजेा देश देश घूमत बनिजारे 
तिनसेों काद्र यती विरागी की सुधि षादत 
नरपति दूत अनेक तहां तुरतदि दारावत । 
ते फिरि रावत, कहत बात ऋ साधुन कंरी 
जा तजि के घरबार बसत निजंन थल हेरी । 
पैलायो संवाद नारिं कोड ताको ष्यारो 
कपिलवस्तु के राजवंश का जा उजियारोा, 
भूपति को सारी ञआ्शाका एक सहारे, 
यशोधरा कै प्राणन का धन क्षवंस प्डारो; 
कहां कहां जा भूल भटक घुमत हहे 
भयो श्चर का ओर, चीन्हि नहिं काऊ वैरै | 


( १६६ ) 


देखा यह बासर बसंत को, रसाल एूलि 
रग न समात्‌ मजु मजरीन सों भरे 
सारी धरा साजे ऋतुराज साज सादति रै, 
सुमन सरित पात चीकने हरे हरे । 
कुवरि उदास बेटी बारिका के बीच जाय 
कजपुट-कलित सरिततीर ्कोवरं । 
दपेण सी धार में बिल्लोके बह्व बार जहां 
ग्रोाठन पै न्नाट, पाणिपाश कट में पर । 


सुन पलक भारी, कमल कपाल दीन, 
विरह की पौर अधरान पै लखाति रै । 
चपि रही चीकनं चिकुर की चमक चारु, 
बेणी बीच पि नैक्‌ नार्हिं वगरति रै ¦ 
श्राभरनरीन पीरी देह पे रै सेत सारी, 
खचित न जार्यै म्र हेमनगपांति दै । 
पाय पिय बोल गति इरति जा हसन को 
चरन धरत सेइ माज यहराति रै । 


स्नेददीप सरिस नवल जिन सैनन की 
 कालिमः सों एूटति रही है युति अअभिराम- 

श्वंरी के शांतिपट बीच है जगति मनो 
दिवस की ज्योति कमनीय याही सुखधाम- 


( १६७. ) 


ज्योतिहीन, ल्त्यहीन ब्रज सोई धूमत है, , 
लखत न नक्र अतुराज कौ छटा ललाम। 
पलवैः रही ई ठरि, उघरत नाहि पूरी, 
अधसुली पूतरी पै बरूनी परी रँ श्याम । 


एक कर माहि मोातीजरा कटिबंध सेद 

जाहि तजि कवर निकसि गया रैन वदि । 
हाय ! विकराल सेद जामिनि जननि भई 

केते दुखभरे दिवसन कौ, न जात कहि ¦ 
गाढो प्रेम एता नाहि निद्र कर्वर्ह भयो 

सचे प्रेम प्रति एेसे करहु जग बीच यहि । 
एक बात भई यासं, जीवन लँ याही वधि 

मिति यदि प्रेम की दमारे नादिं गई रदि। 


वजे कर बीच कर सुन्दर परम निज 

बालक को, जासु नाम राहुल धरागयो, 
थाती रूप छांडि कै कुमार चलि गये जाहि, 

बह्धि कैज श्राज सात वष एक का भयो । 
चंचल स्वभावबस डोलन लग्यो है घूमि 

जननी के पास इत उक माद्‌ सुं खये । 
विभव-विकास पुष्पहास कुसुमाकर का 

हेरि हेरि हात है दलास चित्त में नयो । 


(. १६८ ) 


नृलिनमय वा पुलिन पं दाउ रहे बसि कच्च कल । 
हसत फकत जात मीनन श्रार मादक बाल | 
बैठि दखिया जननि निस्खति उडत हसन नार, 
करति विनय उसास भरि, धरि नीरदटग की कोार- 


“हे गगनचर ! होय जरह पिय कटौ जा तरह जाय, 
दीजिये संदेस मेरा ताहि नकु सुनाय 

दरस हित श्रौ परस हित श्रति तरसि बहु दुख पाय 
दीन हीन यशोधरा श्रव मरन दिग गह्‌ माय 1 


विहेसि बोली श्रनुचरी बहु श्राय एते मार्ह 
'ष्देवि ! अव्र लौ सुन्यो यद संवाद केधीं नाहि ! 
पुष, मलिक नाम के द्र सेठ माल लदाय 

प्राज दति नगरतारण पास उतरे राय । 


दूर देशन फिरत सागरकंठ लौं जे जात 

लिए नाना वस्तुजोा ह संग में दरसात- 
सखशंखचित अमोल श्रैबर, रनजटित कटार, 
पात्र चित विचित्र, मृगमद, श्रगर, कुङमभार । 


कितु ये सब वस्तु जाके सामने कटु नार्हि, 
परम प्रिय संवाद लाए श्राज सो पुर माहि । 


( १६९ ) 


दार देखे चले रावत शाक्य राजकुमार, 
प्राणपति जीवन तिहारे, देश कं स्राघार। 


कहत हम सान्तात्‌ दशनं किया तिनको जाय; 
दंडवत करि करी पूजा भक्तिमेंट चदय । 
कल्यो बुधजन रद्यो जा सा भए पृं प्रकार, 
परम दुलंम ज्ञान ज्ञानिन के सिखावनहार । 


भए जगदाराध्य प्रभु, यति शुद्ध बुद्ध महान्‌ ; 
करत नर निस्तार श्री उद्धार दै श्चभम ज्ञान 
मधुर बाणी सँ, दया सों, जसुश्रार न द्धार। 
कहत दाङ सेठ प्रभु हँ चले यादी श्रर 


सुनत शुभ सवाद उमड्वो हदय माहि उदार, 
ज्यों हिमाचल सँ उमगि के कटृतर्गगप्र वाहं । 
कुवरि उरि कौ भई ठादी हषं पुलकित गात 

डारिदग सों बूद मेती सरिस, बोली बात- 


"तुरत लाश्रा जाय सेरन को हमारे पास ; 

पान हित संवाद के शुभ श्रवण केत अति प्थास । 
जाव, तिनको तुरत लाच्रा संग माहि लिवाय। 
कतरह जा सवाद तिनके निक्रसि संचो जाय! 


न. 


निकसिरौ संवाद जा यह सय, किय जाय, 
अ्रवसि फौँडन मारि देहं स्वशै रन्न भराय । 
द्रौर तुमह ्रादयो संग जेन का उपहार-- 
है सके पै नारि से मानद के अनुसार 2 


चले द्‌ाऊ बशिक दासिन संग, श्राज्ञा पाय 
करुवर की वा रगभवन प्रवेश कीना जाय । 
चलत कंचनकलित पथ पै धरत धीमे पर्वे । 
राजवैभव निरखि लोचन चकित ह सब ठव) 


कनकचित्रित पट परे जरह दाउ पर्हुचें जाय। 

तीण, कंपित, मधुर स्वर यह परयो कानन आाय- 
“सेर ! रावत दूरत ददौ; कतरह राजकुमार 

परं तुमको देखि, य सव कहति बारंबार । 


करी पूजा तासु तुमने, यागि जा भवभार 

शद्ध बुद्ध तरिल्लोकपूजित है करत उद्धार | 

सुन्यो रव या रोर रावत; कहौ, यदि यदह हेय 

परम प्रिय या राजकुलं के होयहौ तुम दाय | 
वास्या सीस नवाय त्रपुष ८‹ह देवि, हमारी! 

प्रावतं इन नयनन सों हम प्रभुहि निहारी । 


( १७१ ) ` 


पार्यन पैहम परे, रद्योजेा कवर दिरायोा 

सब राजन महराजन सों बदि वाका पायो । 
बोधिद्रुम तर फल्गु किनारे भ्रासन लाई 

जासों जग उद्धरे सिद्धि सो बाने पाई । 
सबका साचे सखा, सकल जीवनपति प्यारा 
पे.सवब सों कहै बदिके रै सा, देवि! तिहार, 
जाके साचे श्रंसुन रही को मोल करैर 

जो भ्ननुपम सुख प्रमु के वचनन सों जग पैर । 
“कुशल त्तेम सों ह” कदटिवो यह रै विडंबना 
सब तापन सों परे, तिन्ह दुख परसि सकत ना ! 
भेदि सकल भवजाल गए देवन तें उपर, 

सय धर्मं की ज्योति पाय जगमगत भुवन भर । 
नगर नगर मं ज्यो ज्यों फिरि उपदेश सुनावत 
तिन मार्गन को जीव शांतिसुख जिनसे पावत, 
त्योँ त्यों पाठं होत जात तिनके नरनीौरी- 
ज्यो पतभड के पात वात के ह अनुसारी । 
पास गया के रम्य ्षीरिकावन में जाई 

हम दोउन मे सुने वचन तिनके सिर नाई ¦ 
चैमासे के प्रथम अवसि प्रभु इत पधारिहै, 
उपदेशन सँ मधुर शाक दुख सकल टार † 


( १७२ ) 


` यशोधरा का कंठ हषं सों गद्रद भारी, 
बड़ी बेर में संभरि वचन यह सकी उचारी- 
“हे सुजान जन ! भला दायै सदा तुम्हारे । 
लाए तुम सवाद मोहि प्राणन तें प्यारो । 
जानत जा तुम रषु, मादिं अरव यदौ बताश्ना 
कसे यह सव बात भरं, कहि सारि सुनाम्ना । 


भस्लिक ने तव कही बातवा निशि की सारी, 
जानत जाको "गयः पव॑त के सव नरनारी । 
केसी घनी ओधेरी में द्याया दरसानी, 
मारकोप सों कंपी धरा, भा खलमल्त पानी । 
कैसे भव्य प्रभात भये पुनि, भानु संग जब 
समाशा की नव ज्योति जगी सा जीवन हित सब; 
कैसे तव भगवान "मिलते वा बोधिविटप तर 
धरे तेज अआमानद अलौकिक मुख पै सुन्दर । 
भए श्रापतेा मुक्त बुद्ध संबोधिहि पादं 
“कसे हमसे दुखी जगत्‌ की हाय भलाईः 
परे साचमें रहे याहि प्रभु कद्लु दिन ताद, 
बाम सखे एक हृदय यै परत जनाई । 
विषय भाग में लिप्र पापरव जन संसारी, 
गहत रहत जा नाना वस्तुन सों श्रम भारी, 


( १७५३ ). 


शरखिन पर को परदा जा नर्द चाहत टारन, 
उरभे जामे तारि सकत सो इद्रियजालन, 

कीसे एेसे जीव ग्रहण या ज्ञानि करिह ! 

“ष्ट मार्गः द्रादश निदान केसे चित धरिरै ! 
येई र उद्धारष्रार, पै रै विचित्र गति। 

खग पजर मं पलो लखत नहिं खुले द्वार प्रति । 
खनि मुक्ति के माग ताहि मर देतु कठिन गुनि 
प्राप इकले चलते जा भगवान्‌ शाक्य मुनि, 
जग में काहुहि जानि तत्व को नहि श्रधिकारी 
तजते जे प्रभु लहते गति कैसे नरनारी ! 


सब जीवन पै दया रही पै प्रभु के हदय समानी; 
याहि बीच सुति परी दुखमरी अतिशय आरत बानी । 
नि ५ 9 
जनु “नश्यामि श्रं भ्र॒नश्यति लाकः'?मू चिल्लारं 1 
कृदयुक वेर लौं शांति रही पुनि धुनि पवन्त श्राई- 


भगवान्‌ ! धमं सुनाइए, भगवान्‌ ! धमे सुनाइए । 
भवताप तें है जरि रहे श्रचनेकु बार न ल्ादए । 


दिव्य दृष्टि भगवान्‌ तुरत प्राणिन पै डारी 
देख्यो कौ है सुनन योग्य, को नहि अ्रधिकी ; 
जैसे रवि, जा करत कनकमय अमल कमलसर, 
लखत कौन रै, कोन नाहि कलियाँ षिगसन पर । 


+ ् 
बेलि उठे भगवान्‌ “सुने जा जहाँ जहां ह ; ` 
श्रवसि सिख धर्म, सिख जा सीखन चार 


भिच्ु पंचवर्गीय ध्यान मं प्रमु कं ऋए्‌। 
वाराणसि की ग्रोर तुरत भगवान्‌ सिधाए । 
तिन ही कौ उपदेश प्रथम प्रभु जाय सुनाया, 
“धर्मचक्रः को कियो प्रवत्तन ज्ञान सिखायो । 
मंगलमय (मध्यमा प्रतिपदा? तिन्ह बताई 
“श्राय्ये सत्यः गत दियो मागे अ्टांगः सुभाई । 
जन्म मरण सों च्रूटि सकत ह कंसे प्रानी, 
पूरो जतन बताय बुद्ध बोले यह बानी- 
ह मनुष्य की गत्ति वाही कं हाथन माहीं, 
पूवं क्म को छंडि ज्रीर भावी कदय नाहीं । 
नहिं ताके श्रतिरिक्त नरक रै कोर, भाई। 
्रापर्दिं नरजा रेत श्रापने हेतु बनाई । 
स्वर्गं न एेसा कोउ जरां सा जाय सकत नर्द 
जा राखत मन शांत, दमन करि विषय वासनं 2 


पांच जनन मे मयो प्रथम कौडिन्य सुदी चित 
व्चार स्यः, “ब्रष्टांग मार्ग" में ह कै शिक्षित । 
-महानाम, पुनि भद्रक, वासव शरोर श्रश्चजित 
धम मागं में करि प्रवेश है गए शांत चित । 


1८ त | 
७, 
परः +न १.६..९८ 


त्त रकन 
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यशः नामक पुनि एक सेठ काशी को भारी 
चुद्ध शरण गदि भयं प्रत्रज्या को अधिकारी । 
चार भित्र सुनि तासु भए पुनि भिक श्माईं । 
पुरजन श्र पचास प्रव्रज्या प्रभु सों षाद । 
परी कान में जहाँ जहाँ बानी प्रभु करी 
उपजी तहं तरह नवयुग कौ सी शांति घनेरी ; 
ज्यो पावस की धार परत जब पटपर ऊपर 
नव तृण कुर लदहलदहाय पएूटत श्रति सुंदर । 


परयो प्रभु इन साट सिद्लुकन को प्रचार हित 
पाय तिन्ह सयमी, विरागी शरोर धीर चित । 
इसिपत्तन ग्रगदाच मार्ह यह संघ घनाईं 
गण राजगरह पास यषशटिविन श्चर सिधाई । 
कट्युक दिनन लौं रहे तहां उपदेश सुनावत । 
विंबसार चप, पुरजन परिजन लै सन यावत्‌ 
भए बुद्ध की शरण प्रात्र सब मोह विहा 
धमे, शील, संयम, निरोध को शित्ता पादं । 
कुश लै कै संकल्प दियो करि भूपति ने तब 
परम सुहावन रम्य वैएएवन “संघः हेतु सव,* 
जामें सुंदर गुहा सरित, सर, कुज सुहाए । 
शिला तहां गड़वाय नृपति ये वाक्य खुदाए-- 


{ १७६ ) 


ये धस्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतु तथागते साह । 
तेसं च या निरोचा रुवं वादौ महासमणो । 


“हेतु तं उत्पन्न जा हँ धम--दुखसमुदाय- 
हेतु तिनको करहि तथागत ने दिये सव त्राय | 
द्रीर तासु निराध दह पुनि महाश्रमण बताय 
लियो या बूडत जगत को बाहं देय वचाय ।” 


साई उपवन मारि बेछ्यो संघ एक महान्‌ 
ग्रोजपृ्ं अपूव भाख्यो ज्ञान श्रीभगवान्‌ | 
सुनत सव पै गये दिन्य प्रभाव एेसो दवाय, 
पायस सौ जननने लै लियो वल्ल कषाय 


नीर लागे जाय कै ते करन धर्मप्रचार । 
बुद्ध ने यो कहि विसजिंत किये संघ ग्रपार- 


सब्ब पापरष अकरणं; कुसलस्स उपसपदा 
सचित्त परिये दवनं रत बुद्धानुसासनं । 


“करिबे पाप न कोड संचिवे श्म है जेता, 
करिबो चित्त निरोध बुद्ध अनुशासन एता 1” ` 


( १५७५७ )\ 


या विधि सेठर ने सारी कहि कथा सुनाई ! , 
यशोधरा ने भारी तिनकी करी विदाई । 
कंचन रत्न भराय थार सम्मुख धरवाया । 
चलत चलत यद्‌ पुच्न दहित पुनि तिन्ह बुलाये 
"कौन माग धरि केते दिन मे एह प्यारे 
फिरि कै दाऊ सेठ बालि यह बचन सिधारे- 
ध्या पुर को प्राचीरन से, हे देवि ! गुनत दम, 
परत राजगृह नगर सार योजन तें नरि कम । 
रावत तरह सों सुगम मागं करि पार पहारन, 
सान नदी के तीर तीर दहै कट्त कच्छारन । 
चलत शकट के बैल हमारे आट कोस नित, 
एक मास मेंवां सों चलि कै अवत रई इत 1? 


परी रप के कान में जव बात यह सब जाय 
्रश्चचालन में चतुर सामं नौ बुलृवाय 
यह संदेसे कहि पठटाय अलग अलग सप्रीति- 
^“बिन तिहार गए कल्पत सात वत्सर बीति । 


र्यो निशि दिन खाजमेंसवभ्रार दूत पठाय, 

चिता पै श्रव चदन के दिन गर्‌ हैँ -नियराय 1 

विनय याते करत हौ श्रव बालि बारंबार, 

जरह तिद्दारोा सवै कच्छु तरह श्राय जाव कुमार । 


श 
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राजपार विललात, तरसति प्रजा शरस न पाय । 
्रतिथि थेरे दिनन को रहौ, मुख दिखाग्ना आय | 
नै दृत द्ूटि यशोधरा की ्रर सँ गे धाय 

संदेस लै यह ““राजङुल की रानि, रादुल-माय 


मुख देखिवे कं हित तिहारो परम व्याकुल दछीन- 
जैसे कुमुदिनी बार जोाहति चन्द्रकी है दीन; 

जैसे श्रशोक विकाश हित निज रीति के अनुसार 
पियराय जहत रहत कोमल तरुणि-चरण-प्रहार । 


जा तज्यो वासँ बहि पदारथ मिलो जा कोउ रहाय, 
द अवसि तामे भाग तद्र को; चहति है सेय 1" 


तुरत शाक्य सामत मगध का ग्रार सिधारं। 
वै पर्हचे वा समय वेशुवन बीच बेचारे 
रहे धमेडपदेश करत भगवान्‌ बुद्ध जव । 
लगे सुनन ते, भूलि गए संदेस आदि सब । 
रह्यो ध्यान नहिं महाराज को कलु मन माहीं 
श्रीर्‌ कवर की रनीदह् की सुधि क्यु नाहीं । 
चित्रलिखे से रहे, सके नदिं वचन उचारी ; 
रदे चल श्रनिमेष. दृष्टि सो प्रभुहि निहारी । 
मति गति थिर हु गदं सुनत प्रभु की शुभ बानी 
ज्ञानदायिनी, श्राजभरी, करुणारस-सानी । 


( १७ -) 


ज्यो खाजन स्ावास भ्रमर काउ निकसत बाहर, 
लखत मालती फूल करहु च्ाए खिलि सुन्दर, 

शै पवनर्ह में मधुर महक तिनकी है पावत, 
अधी पानी राति ओंधेरी मनहिं न लावव, 

बैठत विकसित कुसुमन पै तिनं अवसि जाय कै, 
„ गहत मधुर मकरंदसुधा निज मुख गङ़ाय के, 
ययो पर्वे ते सवे शाक्य सामंत तहां जब 
बुद्ध-वन्वन-पीयूष पान करि मूलि गए सव ; 

रद्यो चेत कदु नादि कौन कारज सें आए । 
भिन्ल॒सघ में मिले जाय, नहिं कच्छ कहि पाए 


चीते जब बहु मास बहुरि नहिं कोऊ श्राया 
कालउदायी सचिवपुत्र कौ सपति पठायो, 
चललसखाजा र्यो कुवर को पति सहकारी, 
जापै भूपति करत भरोसा सबस्ँं भारी । 
पे साऊ ह गया भिच्ल तरह मूड मड़ाई, 
रहन लग्यो प्रभुसेघ माहि धरवार विहाड । 

एक दिवस ऋतु परम मनेाहर रही सुद्ाईं ; 
बल्यो प्रभु के निकट जाय सा श्रवसर प्पषदे-- 
“° भगवन्‌ ! यह बात उठति मेरे मन मारीं, 
खक सैर का वास उचित भिन्लुन को नाहीं । 


., १८० ) 


घूमि. घूमि के तिन्ह चाहिए धमं प्रचारे । 

भला होय, प्रभु कपिलवस्तु की जार पधार, 
जहां भूप तव चब्रद्ध पिता तरसत दशन हित 

ओ राहत को माता दुख सों बिक्रल रहति नित 


बोत्ते तब भगवान्‌ विर्हसि सच की दिशि ₹हरी- 
“अवसि जायी, धमं च्चर इच्छा यह मेरी । 
अदर मे ना चूकै कोऊ मातुपिता के, 
जो ह जीवन देत, सकल साधन वश जाके, 
जाको लदहि नर चाहता सा जतन सकत करि 
जन्म मरण को बंधन जास जाय सकल टरि ¦ 
ले चरम आानैदरूप निर्वाण अवसि नर 
रहै धमे के पालनमें जा निरत निरंतर, 
दहै पूवं दुष्कर्म, तार हू तिनको तोरै, 
हरुश्रो करता जाय मार, पुनि श्रीरन जरे, 
होय प्रेम में पूग दया दात्तिण्य भाव भरि, 
जीवन अपना देय राप परहित अपिंत करि । 
महाराज कं पास जाय यद दद्ध जनाई 
परावत हँ .पादेश तासु निज सीस चदाह 1; 
कपिलवस्तु मं बात जाय जब पर्ची सारी, 
अगवा क हेतु कबर के सब नर नासी 


( १८१ 


अति उद्धा सों करन लगे नाना सायोजन 
भूलि सकल निज काम धाम, निद्रा चै माजन । 


पुरदक्िणद्वार के पास घना 
रति चित्र विचित्र वितान तना ; 
५३८ र (3 विगसे 
जह तारण खभन पे, ठि 
नव मजु प्रसून कं हार लसे । 


पट पाट के, कंचनतार भरे, 
चह रंग के चार शरोर परे, 
शुभ सोहत बंदनवार हरं, 
घट मंगल द्रव्य सजाय घर । 


पुर कं सब पकिल पंथ भण 
जब चदननीर सों संचि गर्‌ । 
नव पर्व अमन के लदरे ; 
सुरि पाति पताकन की कफहरं । 


नरपाल-निदेश सुन्येा सब ने- 
। चः ० ८५ = क 
पुरद्रारपे दति रहं कितने 

सजि स्वगौ वरडक सों सिगरे 
सित दत चमाचम साम | धरे ; 


घुनि धौसन कौ घहराय कदर, 
सब लेय कुमारि जाय कहाँ, 
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, कर वारबधू मिलि गान करे, 
बरसाय प्रसून प्रमोद भरे ; 


पथ एलन सों यहि भांति भरं 
जह पात्र कुमार-तुरंग धरे 

धसि टापन तासु लखाय परर; 
मिलि लोग सबै जयनाद्‌ कर | 


यहि माति नरेशनिदंश भया, 
सव कं हिय मार्ह उच्भाह खया | 
दिन ऊगत नित्य सवै श्रकर्ने 

करहु आगम दुंदुभि बालि भने। 


धाय मिलन हित पियहि प्रधम धरि चाह अपार 
गई यशोधरा शिविका पै चदि पुर केदार । 
जाक चहँ दिशि लसत रम्य न्यग्रोधाराम, 
जह सोहत बहन विटप बेलि वीरुध त्रभिराम । 
अरूमति देऊ रोर एूल फल सों भुकि डार; 
हरियाली विच घूमि घूमि पथ कटे सुढार । 
राजमागे चलि गयो धरे साद उपवन-दछ्ार । 
परति श्रयज़्न की बस्ती है दूजी रोर, 
पुर-बाहर जे बसत बेचारे सब विधि दीन, 
छुश्रत जिह द्विज नाहि मानि के श्रतिशय हीन । 


( १८३ ) 


तिन्ह बी्व उच्ाह नाहि थरो दरसात, 

इत उत ॐोलन लगत सबै ज्यो होत प्रभात । 
धंटन को रव, बाजन को धुनि करहु सुनि पाय 
लखत मागे म कटि, पेडन चदि सीस उठाय । 
चै जब स्रावत नादिं कतरह कोउ परे लखाय 

, गत भापड्नि का संवारिवे मं पुनि जाय । 
करत द्वार निज फरि भकामभ्पक अकारि बहारि, 
पोँलि चैखटन, लीपि चैतरन, चैक सुधारि । 
पुनि शाक की लाय लहलदही कोमल डार 
चुनि चुनि पल्लव भूयत नूतन वंदनवार । 

पूद्धत पथिक्रन सों निकसत जा वा मग जाय 
“कतरह सवारी रही कवर कौ या दिशि अय? 
यशोधरा द्र चाह भरे चख तिनपे डारि 
पथिक्रन को उत्तर सुनती शकि पंथ निहारि । 


मंडी एक अचानक अवत परयो लखाय 
धारे बसन कषाय कधपरसों लै जाय 
कबहु पसारत पात्र जाय दीनन के द्वार; 
पावत लेत, न पावत लावत बङ्प्तन बार । 
ताके पाद्धे रहे भिक्लु दवे रह अराय 
लिए कमंडल कर मे, धारे चसन कषाय । 


-( १८४ ) 
पै जा तिनके अगे आवत धरि पथतीर 
ठेसी गारवभरी तासु गति अति गंभीर, 
पूटति एेसी दिव्य दोपि कदि चारों ग्रोर, 
एसा मृदुल पुनीत भाव द्रसत टगकोार 
भित्ताल्तैजा देन बढत दोड हाथ उठाय 
चित्र लिखे से चकित चारि मुख रहत ठगाय । 
काऊ कोऊ धाय परत पार्यैन पै जाय; 
फिरत ज्ञेन कचु जीर दीनता पै पच्िताय । 
धीरे धीरे लगे नारि, नर, बालक संग 
कानाषरूसी करत परस्पर है के दग-- 
“कडा कौन यदह ? करौ, कल्छू रावत मन माहं ? 
ऋषि ते ठेस परो लखा श्रव लौं नाहि" 1? 
चलत चलत से पर्हुच्यो ज्यों मंडप नियराय 
खुल्यो पाटपट, यशोधरा चट परहुची धाय | 
ठादी पथ पै भई असल मुखचंद्र उधारि 
“हे स्वामी ! हे श्माय्येपुत्र !?› यह उढठी पुकारि । 
भरे विलोचन वारि, जारि कर, सिसकि श्रधीर 
देखत देखत परी पार्ये पै पथ कं तीर । 


जब दीन्तित ह चुकी धर्म मे राजवधू वह 
एक शिष्य ने जाय करी प्रभु सें शका यद- 


( १८५.) 


“सब रागन सों रहित, वासना सकल निवारी 
त्यागि कामिनी-परस कुसुमकोमल् मनहारी 
यशोधरा को करन दिया प्रभ क्यों ्रालिंगन ? 
सुनत बुद्ध भगवान्‌ वचन बोले प्रसन्न मन-- 
“'महप्रेम यों छोरे प्रेमन देत सहारा 

, सहजहि ऊँचे जात ताहि लै दै पुचकारो । 
ध्यान रहै जे कोड द्यूटि बंधन सों जात 
मुक्तिगवं करि बद्ध जीव कर्हरँ न दुखवें । 
सुभि लेह यह मुक्ति लही है जाने, भाई ! 
एक बार ही नाहि कतरह काहू ने पाई । 
जन्म जन्म बह जतन करत श्रा लहत ज्ञानवल 
प्रावत हँ जा चलै, श्रेत में पावत यह फल । 
तीन कल्प लौं करि प्रयास अति प्रबल्ञ ्रखडित 
बोधिसत्व है" भुक्तं होत जग कौ सहाय हित । 
प्रथम कर्प मं होत (मनः प्रणिधनः श्रत; 
बुद्ध हान की जगति लालसा मन कं भीतर । 
हेत "वाक्‌ प्रणिधानः दूर कल्प माहि पुनि; 
दै जें मै" वुद्ध' कहत यह बात परत सुनि । 
लहत तीसरे कलप माहि "विवरण, पुनि जाई 
(“श्रवसि हेहूगे बुद्धः? बुद्ध कारं बालत शई ।४ 


#'मनः प्रिधान' के उपरांत सवैभदकटप में जब गोतम धन्यदेशीय 
सश्नाट के पुत्र हुए तब उन्होने कहा “नँ बद हगा'' । सारमंद्‌ नामक 


( १८६ ) 


प्रथम कल्प में रद्यो' ज्ञान शुभ मागं गुनत सव, 
पै ओंखिन पै परदे मेरे पसे रद्यो तब । 
भयो न जाने किते लाख वषन को श्रतर 
(रामः नाम को वैश्य रद्यो' जब सागर तट पर, 
परति सामने स्वगभूमि दक्तिण दिशि जाक 
निकसत सीपिन सों मोती जद बांकं बकं । 
यशोधरा यह रही संगिनी तवहं हमारी, 
ल्मी ताका नाम, रही एेसिय सुक्कमारी । 
धर दरिद्र ग्रति रद्य, माहि सुधि आति सारी । 
लाम रतु परदेस कद्यो मै दशा निहारी । 
ल्मी तबद्रँ आंसुन सों रख भरि ल्लीनी ; 
'“विलग न मेसो रह" बालि याँ बिनती कोनी- 
''जलथल पथ की विकट श्रापदा क्यों सिर लैहौ ! 
चाहत एता जादि तादि तजि कंसे जैदौ ?' 
वै मे साहस सरित व्यो चलि सागर पथ पर । 
पथ कं श्रधड भलि ग्रोर श्रम करि श्रति दुष्कर 


तीसरे कंस मे वे पुष्पवती के राजा सुनंद के पुत्र हुए । इसी क्प में 
उन्हे तृष्णांकर बुद्ध द्वारा “प्रनियतत विवरण (श्रथांत्‌ तुम बुद्ध हो सकते 
ही) श्रोर दीपकर बुद्ध दवारा 'निथत विवरण! (अर्थात्‌ तुम॒श्रवश्य बद 
होगे) प्राच हा) कीं कष्ठ बोधिसत्व की तीन श्रवस्थाश्रों कं नाम 
"छ्रमिनीहार' ( बुद्धलत्र की भाक्ता ), व्याकरण ( किसी तथागत की 
भविष्यद्वाणी कि तुम बुद्ध होगे), च्रौर हराहट ( श्रानंद्ध्वनि ) भी 
मिते षे । | 


( १८७ ‰ 


काट बिधि जलजतुन सों निज प्राण बचाई, 
धार धूप श्रौ निविड निशा की सदि कठिना, 
प्रवगाहत जल लद्यों एक मोती अति निमेल 
पानी जासु अमोल, चद्र सी ग्रामा उज्वल; 
सकत जादि लै कंवल कोऊ भूपदहि भारी 
, रीतो करि निज कोष, द्रव्य निज सकल निकारी । 
फिरि प्रसन्न मन, लख्यों प्राम के गिरि नयनन भरि; 
कितु घोर दुभि्त देश भर मादि रद्यो परि । 
पथ क करिन परिश्रम सें ह चूर रिथिल्न रति, 
भूख प्यास सों विकल, संद परि रही रग गति । 
पर्हुच्यों काह भांति द्वार पै अ्रपने जाई, 
सागर का सित रन फट मेँ कसे छपाई । 
एतो श्रम सब जाके हित मँ जाय उठायां 
ताको परी भरचेत द्वार पै अपने पायां 
भ कंटगत प्राण, सकति नरि न््यनन खाली, 
प्रन्न बिना मरि रही, कटृति नहिं मुख सों बोली ¦ 
कल्यो घूमि चिर्लाय ““न्रन्न कलु होय जासु घर 
एक जीव हित धरो राज को माल तासु कर। 
लच्त्मी के मुख मारि अन्नजा थेरो नवै 1 
 चंद्रप्रभ यह रत्र ग्राय मेसो लै जावै? , 
प्रपनो श्रतिम संचय लै इक पर्हुच्यो सुनि यह । 
तीन सेर बाजरो तोति लै गयो रन्न बह ` 


( {८८ | ) 


परय प्राण तन, लै उसास लच्मी बोली तव-- 
"सय तिहार प्रेम, याग लखि परयो मोहिं श्रव । 
मुक्ता जा वा पूवे जन्म मेँरमैने पाई, 

भक्ते काज में मैने दीनी ताहि लगाई । 

एक जीव कं सुख हित दीनी से दन माही 

देखी काह भांति श्रौर रन्ता जव नाहीं । 


श्रीरहु गहरे धसि अथाह में पाय बोधिबल 
लह्य शत में श्रति ग्रलभ्य जा यह्‌ मुक्ताफल, 
सय धमं द्रादश निदानः मय रन्न अ्रनोखोा, 
खीजि सकत नर्हि, हेत दिए सों श्रोरहु चाखेा। 
गुनो मेरु के रागे ज्यों वल्मीक पुराने, 
जैसे वारिधि श्मागे तुम गोपदजल जाना 
तैसोई सा दनदनकेञ्मागेया मम 
जासेँ मंगल होय जीव को छूट सव भ्रम । 
एेसोई यहं प्रेम श्राज को वड़ो हमरो 
इद्रिन के श्रमवंधन सों है सब विधि न्यासे; 
नया सहारे देन हेतु जा जीवि निबैल 
रै महत्त्व यह याको ; नहिं कद्यु संशय के थल । 
यशोधरा नँ पाय प्रेम को म्रदुल सहारो 
बी शांति-सुख-मागं ओओर संशय तजि सारे । 


( १८९ ). 


भूप ने जब सुन्या कैसे आय पुरक द्रार 
धरि उदासी वेष मूड युड़ाय राजकुमार 
रद्यो नीचन द्वार भिक्ता हतु कर फलाय, 
कोपपूरित द्धाभ दाया, गयो प्रेम मुल्लाय | 


श्वेत मदन एठि बारंबार पीसत दांत 

कडटयो बाहर संग लै सामंत कंपित गात 

तमकि तीखे तुरग प चदि, रोष सहित निहारि, 
खल्यो बीथिन बीच बदि जह भरे पुरनरनारि ¦ 


चकित चितवत रहि गएजे रहो वा मग जातः; 
कन पायो काहु सों नहि कोड एती बात 
““च्ररे ! श्रावत महाराजधिराज देखत नारिं 2: 
राजदल कदि गया खम खम क्रत एते माहि ¦ 


मुरयो मदिर पास सो जब पर्या लखि पुरद्रार, 
मिल्ली अवति भूप का निज ओरोर भीर श्रपार, 
लोग चासो ओर सो चलि मिलत जाम जात, 
बटृति छिन दिन जाति जा, नहिं कतरह पथ लात 


भिच्ल सो लखि परयो जाके सेग एती भीर । 
गयो कोप हिरायचरेपकोा जवै वा पथ तीर 


` ( १६० ) 


तासु व्याकुल वदन बुद्ध विलकि म्रदु टक लाय, 
तेजपूरित विनय सें ने लियो दरि नबाय । 


निज कवर का सो भाव भूपदि परया श्रति प्रिय जानि 
पहिचानि पृण स्वरूप ताको शरीर मन श्रनुमानि 

भव विभव सों वटि सकल तासु विभूति श्रर प्रताप 
यों सहमि जास चलत संग सव शति सौं चुपचप। 


चप तदपि वोल्या “कहा होने रद्यो याही, हाय | 
याँ द्बे पायन कुंवर अपने राज ही में ञ्य, 

तन धारि कंथा फिर मागत भीख सव केद्रार 
जरह देवदुलैम रद्यो जीवन तासु या संसार !? 


देश्ये यह, हे पुत्र! सरो रद्यो तेरा दाय । 
तिन नूपन के वर वंश मं तू जन्म लीना राय 

जे लहत कर-संकत करि जा चहत भूतल माहि, 
अआदेश-पालन माहि जिनकं कोड चूक्रत नाहि । 


धरि चहत श्रावन रद्यो तोहि परिधान पद अनुसार 
लै संग, भाले करत -चम चम, चपल्लगति ्रसवार । 
यह देखु ! डरे डारि सैनिक परे सब पथतीर, 
ताहि ज्ञेन श्गे सां खडी पुरद्रार पै यदह भीर । 


( १६१ )} 


तू रद्यो एते दिनन लौं कर्द फिरत राजकुमार ¢ . 
दिन राति रावत रद्य टोवत मुकुट काया भार । 
घर बैटि तेरी वधरू विधवा सी दशा तन लाय 

रही दीन मलीन अरति, संखसाज सकल विहाय । 


नहिं सुन्यों कवं गीत वा मृदु बीन को भनकार, 
"नर्द धरयो तन पे कवर सुंदर वसन एकह वार, 
गमन सुनि वस श्राज धारो सखशंवश्र सजाय 

निज भिन्लुपति सों मिलन हित, जा धरे वास कषाय । 


हे सुत ! करै, यदह का ? उत्तर दियो तव प्रभु हेरि 
"“हे तात ! यहे कुलधमं मेरा ;' सुनि क्यो नृप फेरि 
“ले महासम्मत सों भए सौ भूप तव करल मार्हिं 

पै कियो काहू ने कवरहूँ ता काज एसा नाहि । 


बाले प्रभु 'कुलपरपरा मत्यन को नाहीं 
पे बुद्धन कं अवतारन की जुग जुग माही । 
पले ह द भए बुद्ध, आगे ह है ; 
विनही में से एक हम्ह, हे तात ! करैं । 
जा कल्लु वे करि गए कियो मने सेदं अरव, 
जा क्यु भव है रद्यो भये पहक्तह सो सब । 
नृपति एक धरि वर्मं जाय निज पुर के द्वारन 
मिल्यो पुत्र सों, धरे रह्यो जा सिन्लुवेष तन, 


( १६२ ) 


सदय प्र॑म संयम क बल जा अमित शक्तिधर, 
परम प्रतापी भूपालन सँ कतरह श्रेष्ठतर, 

सकल जगत्‌ को फरनहार उद्धार तथागत 
नायो जा निज सीस याहि विधि जैसे मै नत। 
समुषि पितृणा लोाकिक प्रेमदिं अपनाई 
पाईं जा निधि तासु प्रथम फल सम्मुख लाई, 
चाह्यो अपित करन पिता को अरति प्रसन्न मन, 
जैसे द्यां, दे तात ! आज रमै चाहत अपन ।? 


“कोन सी निधि ?" चृपति पृछूयो चाह सों चक्राय 
पकरि कर नरपाल्ल का भगवान्‌ तब हरखाय ; 
चले बीथिन ब्रीच भाखत शान्तिघ्मनिदान, 
(रायै सयः महान्‌ जासें संपुटित सव ज्ञान । 


कद्यो पुनि श्रष्टांग मागः बुभ्ाय जाके वीच 
जा चह सा चलै राजा रंक, द्विज जै नीच । 
पुनि बताए मान्न के सोपान श्रार उदार 
जिन्ह चाद जा गहं नर नारि या संसार- 


मूख, पित, बड़े, ॐटे, युवा जरठ समान- 
छबूटि या भवचक्र सें योँ लर पद निर्वान । 
चलत पर्वे जाय ते प्रासाद के श्रव द्रार। 
नरपति नाहि ्रधात निरखत प्रभुहि बारंबार, 


( १६३ ). 


पीयुष से प्रिय वचन पुलकित पियत डोलत साथ. 
प्रति भक्ति सों भगवान्‌ को लै पात्र श्रपने हाथ । 


यशोधरा क सुले नयन नव ज्योतिहि पाष, 
सृखे आंसू अनन पै मृदु राभा ई । 
या विधि वा शुभ रैन राजङ्ल बेलि बुद्ध जय 
शान्ति मार्ग मे चलि प्रवेश कौन मंगलमय । 


१२ 


अष्टम सग 


उपदंश 
वा राहिणी के तीर सडहर राज लौं फलो परो 
जरह दृव सों छायो गयो बह दूर लौं पटपर हरा । 
दशान दिगि बारयशसी सों शंकट चदि जा जाइए 
तो पांच दिन को मागं चलति वा रम्य थल को पाइ, 


# 


लखि परत जरह सों धवल हिमगिरिश्वगः; जा एला फरा 
है रहत बारह मास, सिचित सरस बागन सों भरा; 

ह लसत ठार सुढार, शीतल चछार्है मदु सेोरभ लिए । 
हे गरज भाव पुनीत बरसत टठौरवा जा जाए | 


नित बहत साध्य समीर है श्रति शांत काडन पै दरे 

जरह ठेर चित्रित पाथरन कं दूह है कारे परे, 

प्रश्चत्थ जिनको भेदि फले मूलजाल् विद्धाय कै, 

जा लक्षत चारो श्रोर ठृणदल-तरल-पट सँ छाय कै । 
कदि कतरह कारज काट के बह साज सों जा नसिथसोा 
चुपचाप फटी मारि कारो नाग फलकन पै बसो । 


( १८५ ,) "` 


छ्मंगनन में जिन नृपति रहरत फिरत गिरगिट ई तहं 
अव स्यार वेदी तर बस्त तहं सजत सिंहासन जहां | 


बस शग, सरित, कछार ओर समीर ज्यों के त्यों रहे 
नसि श्रौर सब शोभा गर, पे दृश्य जीवन के वहे । 
सृप. शाक्य शुद्धोदन बसत द्यां राजधानी यह रही । 
भगवान्‌ जह उपदंश भाख्यो एकर दिन सा यत्त यही | 


पूवं काल मं कव्हर र्यो यह घल अरति सुंदर । 

याके चहँ दिशि लसत रस्य आराम मनोहर । 
बाद बिच बिच कटीँ; सेतु नारिन चै सोहत, 
चलत रहत जल्य॑त्र, सरोवर जनमन मोहत । 
पाटल के परिमंडल्ल भीतर चमकत चख्वर्‌ । 
लसत श्रनेक ्रलिद्‌, खम वहु सोहत सुंदर । 
इत उत तारण राजमवन क करर वद्धि ्राए 
चमकत जिनकं कलश दुर सों रविकर पाए । 
याही थल भगवान्‌ एक दिन बेटे आई ; 
भक्ति भाव सों घेरि ज्लोग प्रभु दिशि टक लाई 
जहत मुख सुनिबे को वाणी ज्ञान भरी रति, 
जाको लहि जग शांत वृत्ति गहि तजी कूर मदति; 
नर पंचाशत्‌ कोरि श्राज लौं जाके श्रनुगत, 

, काटन दहित भवपाश शरास करि होत धर्मरत । 


( १६६ ) 


` बीच में भगवान्‌ सोहत शाक्य भूपति तीर । 
घेरि चारो चार सों सामंत बेटे धीर- 

देवदत्त प्रनद ्रादिक सभाके सवन्लोग 
ध्मदीक्ता पाय दीने (संघः मे जा योग। 


मौद्रलायन सारिपुत्रह बसे प्रभु पश्चात्‌ 

संघः माहि प्रधान सब सों शिष्य जे कदि जात । 
रद्यो राहुल हू हंसतमुख गहे प्रभु-पट-कोर, 

वाल चख सों चकित चितवत भव्य मुखकीश्रार ¦ 


चरण टिग मगवान्‌ कं वसि रही गोपा जाय; 
प्रज तन-मन-पीर ताकी गहं सकल नसाय । 
भया स्चिप्रेमको वा बोध श्रतस्‌ माहं 

चत शिक इद्रियवेग पै अवलंव्र जाको नारि। 


भयो भासित नयो जीवन जरा जादि न खाति 

द्रार श्रतिम मृत्यु जासोँ मृद्यु ही मरि जाति । 

भई भागिनि या विजय को सेड प्रभु के संग 

मानि आपि धन्य षएरूलि समाति ना निज श्रग | 
| 

भगवान्‌ के काषाय पट को द्वार सिर पै डारि, 

श्चि बाम कर पै तासु सादर रदी निज कर धारि 


( १६७ ) ,. 


निकटख् अरति या भति ताकी परति सो दरसाय , 
त्र्लोक्य वाणी जासु जेःहत रद्यो श्रति श्रकुलाय । 


भगवान के मुख सो कढयी जो ज्ञान परम नवीन 

कदि सकं तासु शतांश ह मै नार्हिं रति मतिहीन । 
या कालल में बसि बात सब र्म सकौं कैसे जानि? 
हिय धरौ वस कद्यु भक्ति प्रभु के प्रेम को परिचानि। 


प्राचायगण जा लिखि गए प्राचीन पोथिन मार्ह 
हा करीं तासों बद कद्कू सामथ्यं एती नाहि । 
भगवान्‌ नेजेा दियो वा उपदेश की कचु सार 
जा कच्छू थोारो बहुत जानत कहत मति श्रनुसार । 


उपदेश कते सुनन आए करं गिनती कौन ? 
रत्यक्त जे लखि परे तहे घसि सुनत धारं मन 
करह रह तिनसो लाख श्रौर करारगुन अ्रधिकाय 
सब देव पितर ग्रदश्य ह तहं रहे मीर ल्गाय । 


सब लोक उपर कं भए सूने निपट वा काल । 

छुटि नरक हू के जीव श्राए तारि मांसति-जाल । 
विललमी रही बद अ्रवधि सों रविञ्योति परम "ललाम 
अनुराग सँ अति कोकते गिरिश्धेग पै श्रभिराम । 


रेन माना धाटिन में, बासर परहारन पै, 

ठमकि सुनत बानी प्रभु को सुधाभरं | 
बीच मे सलोनी सभि अप्सरा सो माना काठ, 

मति गति खोय थकौ मारहितसीनजा खरी) 
चटके घुवा से घन कुतलकल्लाप मानो, 

तारावल्ि मोातिन कौ लरी बविखरी परी | 
ग्रद्धचंद्र सेद्‌ माने केदी विलसति भाल, 

तम को पसार माना नील सारी पातरौ 


सुरभित मद मद बहत समीर, साद 

माना थामि थामि सांस दछंडति विसारि गत | 
सुदर समय पाय बसि याही रैर शुचि 

करि रहे प्रभु उपदेश अति अवदात । 
जाने जानं सुनं जान सुनें ्रनजाने सव- 

ऊच्च, नीच, श्राय, म्लेच्छ, कोल, भील श्रौ किरात- 
परति सुनाय तिन्दं बलिन में निज निज 

भाखत जो जात भगवान्‌ ज्ञानभरी वात । 


नर, देव, पितरन की कहा जे रहे भीर लगाय 

सब, कोट, खग, शग आदि दह का परत कद्कुक जनाय 
वाप्रेमकोा भ्राभास जे प्रभु हृदय माहि ्रपार। 
धि रही राशा तिन्ह प्रभु के वचन के श्रनुसार । 


( १६ 


जे वैधे सारे जीव नाना रूप देहन संग-- 
वृक, बाघ, मकट, भालु, जवुक, शरान, खग सारंग, 
वहु रन्नमडित मोर, मोतीचूर-नयन कपात, 
सित कंक, कार काग आमिष भाज जिनका हत, 


अति प्लवनपटु मद्धक, गिरगिरट, गोह, चित्र भुजग, 
भष चपल उद्धरत भलकि जा छलकाय सलिलतरग, 
सब जारि नातो मनुज सों, जा शुद्ध तिन सम नाहि, 
अरव कटन बंधन चदहत गुनि यह मुदित हे मन मारि । 


यप के! सुनाय सब ध्मसार 
उपदेश कियो प्रभु या प्रकार-- 


उँ समितायु' 


प्रमेय का न शब्द वांधि के बताइए, 

जा अ्रथाह ताहि योन वुद्धि सें थहाइण 
ताहि पूलि श्रै बताय लोग भूल ही कर; 
से प्रसंग ज्लाय व्यर्थं वाद माहि ते पर। 


द्धकार शादि में रद्यो पुराण याँ करै, ` 
वा महानिशा श्रखड बीच बह्म ही रहै | 


( २०० ) 


परमेन त्रह्म के, न श्रादि कौ रहौ, श्ररे। 
चर्मचक्तु को श्रगम्य ओर बुद्धि कं परे। 


देखि आंखिन सों न सकरिहै कोाड काह प्रकार 
प्री न मन दौराय पैहै मेद खाजनदार । 

उटत जेर चले पट पै पट, न हेहै त; 

मिलत जै परे पट पै पट अपार अर्त । 


चलत तारे रहत यून जात यह्‌ सब नाहि । 
लेद्र एतो जानि वस-रह चलत या जग मार्हिं 
सदा जीवन मरण, सुख दुख, शोक ओर उद्छाह, 
काय कारण कौ लरी श्रै कालचक्र-प्रादह, 


द्मीर यह भवधार जे अविराम चलति लखाति, 
दूर उद्रम सों सरित चलि सिन्धुदिशि ज्यां जाति; 
एक पाच्धे एक उटति तस्ग तार लगाय, 

एक हँ सव, एक सी पै परति नाहि लखाय । 


तरणिकरई लदहि सोई टुप्र तरग पुनि कहु जाय 
घुवा से घन की घटा द्भ गगन में घहराय, 
ष, श > 


प्राद्र है नगश्छङ्क पै पुनि परति धारासारः; 
सेई धार तरंग पुनि-नर्हिं थमत यदह व्यापार । 


( २०१ }. 


जानिवे एतो बहुत-मू वग आदिक धाम ,, 
सकल माया हश्य हँ, सबरूप ह परिणाम । 
रहत धूमत चक्र यह श्रमदु:खपृशं अपार, 

यामि जाको सक्त कोऊ नार्हि काद प्रकार । 


वंदना जनि करो, द्वरे कल्कुन वाततम माहि; 

शून्य सें कच्छ याचना जनि करो, सुनिरै नारिं । 
६ 

मरो जनि पचिभ्रोर द्र मनताप आप वदाय 

क्लेश नाना भांति कं दे व्यथे तनि तपाय ; 


चह कच्लु असमथ देवन सोँ न भेट चदटाय 
स्तवन करि वह भांति, घेदिन वीच रक्तं वहाय | 
प्राप श्रतस्‌ मारं खाजे सक्ति को तुम दरार । 
तुम बनावत अप अ्रपनं हेतु कारागार । 


शक्ति तुम्हरे हाथ देवन सों कू कम नाहि । 

देव, नर, भ्रश्य श्रादि जेते जीव लोकन मार्ह 
कमेवश सब रहत भरमत बहत यह भवभार, 

लहत सुख श्रै सहत दुख निज कर्म के अनुसार । 


गया जे हु, वाहि सों उत्पन्न जा अव होत, 
हयै जा खरा खाटो साउ ताको मोात। 


(२०२) ` 


देवगण जा करत नदनवन वसंत-चिहार 
पू पुण्य पुनीत का फल कर्मविधि अ्रनुसार । 


परेतहैजा फिरत अथवा नरक में चिललात 


माग सों दुष्कर्म का त्यते करत हँ जात । 


तणिक रै सब-पुण्यवल द्र अत छीजत जाय । 
पाप द्र फलभग सों रै सकल जात नसाय । 


र्यो जा श्रति दीन श्रम सों पेट पालत दास 
पुण्यबल सों भूप है सा करत विविध विलास | 
है परी वा बनि परी नहिं बात ताके हेत 

र्यो पजा, भीख हितसेा फिरत फेरी देत । 


चलत जात अलच्य जै लीं चक्र यह श्रविराम 
कहाँ थिरता शांतितालौ श्ना कहां विश्राम? 
चदत जास गिरतश्री जा गिरत सा चदि जात, 
रहत धूमत श्रार थमत न एक दन, ह भ्रात | 


(1 


^ 8 8 क 8 


वैधे चक्र में रहै मुक्ति को मागन पाई 
है न सकत यह-ग्रखिल्त सत्व नहि ठेस, भाद्‌ 


( २०३.) 


निलय बद्ध तुम नाहि बातत यह निश्चय धारा, . 
सव दुःखन सों सबल, श्रात ! संकर्ष तिहारा । 
टट हके जा चलौ, मलो जा कदु बनि रै 

क्रम क्रम सों सा शरैर मलो होतहि जैहै। 
सबर्वधुन की असुन में निज असु मिलादं 

हा दह रोवत रह्यां कव्हर जैसे तुम, भाद 
फाटत मेरो दिया रद्यो लखि जगदख भारी 
हसी अज सानेद बुद्ध है बंधन टारी । 
“मुक्तिमाग दैः सुना मरत जे दुख के मारे! 
प्रपने हित तुम अपि दुख विदृवत्त हौ सारे । 
श्रर कोड नर्हिं जन्म मरण में तुम्रं बश्कावत, 
शरोर कोाड नहिं बांधि चक्र में तुम्हें नचावत, 
काद्र के ्रादेशसें न संटत हौ पुनि पुनि 
तापञ्मार श्रा अश्रनेमि श्च असत्‌-नामि चुनि। 
सदय माग रव तुम्हे बतावत हौं अरति सुंदर । 
स्वग नरक सों दूर, नदन सों सब ऊपर 
न्रह्मलाक तं परे सनातन शक्ति विराजति 

जा यांजग में “धमेः नाम सँ भ्रावति बाजतिं 
प्रादि श्रत नहिं जासु, नियम ह जाक अविचल 
सत्वेन्मुख जा करति सगगनि संचित करि फल 


= -णि 


( २०४ ) 


परस्‌ तासु प्रफुल्ल पाटल माहि परत लखायः 
सुघर कर सों तासु सरसिज-दल कट्त छवि पाय । 
पैठि माटी बीच बीजन में बगरि चुपचाप 
नवल बसन वसत का सा विनति श्रापहि श्राप । 


कला ताकी करति है घनपुंज रंजित जाय । 
चद्रिकन पै मोर को दुति ताहि को द्रसाय । 
नखत मरह में सोइ; ताही का करे उपचार 
दमकि दामिनि, बहि पवन श्च मेव दै जलधार । 


घोर तम सों सृञ्योा मानव हृदय परम महान्‌, 
सुद्र श्रडन मे करति कलकंठ कोए सुविधान। 

क्रिया मे निज सदा तत्पर रहति, मारग हरि 
काल काज ध्वंस ताको करति सुंदर फरि। 


वासु वरु निधि रखावत चाष नीड़न जाय 
छात में छः पहल मधुपुट पूण तासु लखाय । 
चलति चींटी सदा ताके मागं को परहिचानि; 
द्र श्वेत कपोत द्र ई उडत ताको जानि । 
गरुड़ सावज लै फिरत धर वेग सों जा काल 
शक्ति सेदं हे पसारति तासु पंख विशाल 


( २०५ ) 


है पठावति वृकजननि को सेई शावक पास । 
चहत जिन्दँ न कोउ तिनको करति सेद समास । 


नाहि कुठित होति केस करन में व्यवहार ; 

होत जा कल्क जहां सो सब तासु रुचि भ्रनुसार । 
भरति जननिडराजमं जा मघुर छरीर रसाल 

धरति सोई व्यालदशनन बीच गरल कराल । 


गगनमंडप बीच सेह प्रह न्त्र सजाय 

वाँंधि गति, सुर ताल पै निज रही नाच नचाय । 
सेई गहरे खात मे मूगभं भीतर जाय 

खणे, मानिक, नीलमणि को राशि धरति पाय । 


हरितं बन के वीच उरो रहति सो दिन राति, 

जतन करि करि रहति खेलति निहित नाना भांति । 
शालतस्‌ तर पासि बीजन ज्र कुर फोारि | 
कांड, कोपल, कुसुम विरचति जुगुति सों निज जारि 


सोइ भच्छति, सेद्‌ रच्छति, बधति, लेति वचाय । 
फलविधानरहिं खंडि श्रो कच्छ करन से नहिं जाय । 
प्रेम जीवन सूत ताके जिन्दँ तानति राप; 

तासु पाई शरैर ढरकी रहं मरण श्री ताप। 


( -२०६ ) 


सो बनावति शरै बिगारति सब सुधारति जाय 
रद्यो जो, तासों मतो है बन्यो जे श्रव राय । 
चलत करतब भरो ताको हाथ योँ बहु काल 
जाय कै तब कत्र उतरत कोड चोखो माल । 


काय्यै ये तासु गोचर होतजेाजग माहि । 
शरीर केती ह अ्रगोचर वस्तु गिनती नारिं । 
नरन के संकस्प, तिनकं हृदय, वुद्धि, विचार 
ध्म केयानियमसोंहेर्वैषे पर प्रकार | 


लख करति सहाय, सच देति है करदान 
करति अश्रुत घाप घन की गरज सों बलवान । 
मनुजदही कौ बांट मंदं दया प्रेम अनूप; 

युगन की वहू रगर सहि जड ने लह्यो नरखूप । 


शक्ति की ग्रवहलना जा करं ताकी भूल । 

विमुखं सावत, लत सा जा चल्लत हँ अनुकूल । 
निहित पुण्यहि सों निकासति शांति, सुख, आनद । 
छपे पापि सें प्रगट सा करति है दुखद्रद । 


भरीखि ताकी रहति है नर्हिं रहै चाहै शरैर; 
सदा देखति रहति जे कछ्यु होत है जा ठार । 


({ २०७ )}. 


करौ जेता मलो तेतो लदौ फल श्रभिराम । 
करो खाटो नेकु ताको लेदर कट्‌ परिणाम । 


क्रोध कंसा १ त्तमा केसी ? शक्ति करति न मान । 
ठीक काटि पै तुल्ले सव रहात तासु विधान । 

काल की नहिं वात; चारे राज अथवा कालि 
देति प्रतिफल अ्रवसि सा निज नियम अरचिचल पालि 


यारि विधि अनुसार धातक मरत आपि मारि, 
करर शासक खाय श्रपना राज बैठत हारि 
प्रृतवएदिनि जीभ जड दं रहति बात न पाय 
चोर टग हे हरत धन पे भरत दूना जाय । 


रहति शक्ति प्रत्त सत्‌ की लीक थापन माहि; 
थासि श्रथवा फरि ताको सकत कार नारि 
पृणता शरै शांति ताको ल्य, प्रेमहि सार । 
उचित दहे, हे बन्धु ! चल्िवा तादि कं श्रनुसार । 


कहत ह सब शाख कैसी खरी चखी बात- 
हात.जा या जन्म में सब पूवं को फल, घात 


 -{ २०८) 


पूवं पापन सों कटृत हँ शाक, दुःख, विषाद्‌ । 
होतजा सुख अरज सा सव पूवे-पुण्य-प्रसाद्‌ । 


नवत जा सा ल्ुनत सव; वह लये खेत दिखात 
श्रन्न सों जरह श्रन्न उपजत, तिलन सों तिल, भ्रात, 
महाशून्य अपार परखत रहत सव ससार । 
मनुज को हौ भाग्य निमित होत याहि प्रकार । 


वयो पदले जन्म मं जा शन्न तिल्ल बगराय 

सेइ काटन फोरि श्रवत जीव जन्मरहिं पाय । 

बेर श्रार बवूर, कंटक माड, विष को वेलि 

गया जा कचु रपि सौ लदहि मरत पुनि दुख भलि 


किन्तु तिनको जा उखारं लाय उचित उपाय 
छर तिनके टर नीकं बीज रपत जाय 

स्वच्छ, सुन्दर, लदलदही ह जायहै भू फोरि, 
प्रचुर राशि बटोरि से सुख पाये पुनि हेरि) 


पाय जीवन लखे जा दुख कदत कित सों आय, 
सहै पुनि धरि धीर तन पै परतजेा क्कु जाय; 
पापको वा किया जा सव पूर्वं जीवन माहि 
सय सम्मुख दंड पूरो भर हार नादिं; 


( २०९ ,) 


अरहभाव निकासि होवे निखरि निमलकायः; 

स्वाथे सों नहिं तासु र॑चक काद का कदु जाय ; 
नम्रहै सव सहै ; कोऊ करे यदि अपकार 

पाय अवसर करं ताको बने जा उपकार ; 


हेत दिन दिन जाय सा यदि सदय, पावन, धीर, 
 न्यायनिघ्र, सुशील, साचा, नच्च गभीर ; 
जाय चृष्णा का उखारत मूल प्रति खन माहि 
होय-जीवन वासना को नाश जौ सीँ नाहि; 


मरे पैतब तासु रदिरै अशुभ को निं चूर; 
जन्म कोा लेखा सकल चुकि जाये भरपूर ; 
जाये शुभ मात्र रहि ह सबल बाधाहीन; 
पाय फल सो परम मंगल माहि हैर लीन । 


जाहि जीवन कहत तुम से नाहि पैर फेरि । 
लगो जा कचु चलो श्रावत रद्यो वाका घेरि 
गयो चुकरि सो; भया पूरो लच्त्यसोा गभीर 
मिलो जाक हेतु वाको रद्यो मनुज-शरीर । 


नाहि ताहि सतायहै पुनि वासना का जाल 
शरोर किस्विष द्र कलंक लगायदै नदिं भाल । 
१४. । 


.( २१० ) 


जगत्‌ के सुख दुख न सा चिर शांति करिह भग, 
जन्म मरण न लागिरै पुनि शरैर ताके संग । 


पायहै सो परम पद्‌ निवांश पश प्रकार; 
नित्य जीवन मारि मिल्िरै दोय जीवन पारं; 
होयरै निःशेष है सा धन्य, चरमिरै नारदि- 
जाय मिलति न्रसविदु ग्रनेत अ्बुधि मार्हि। 
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डो मणिपदमे हु 
कमे को सिद्धांत हे यह, लेह याको जानि । 
पाप के सवबपुनकी हं जाति रहै जब हानि, 
जात जीवन जवे सारो लौ समान घुताय 
तवै ताके संग ही यह मरत्यु द्र मरि जाय । 


(हम रहे", (हम हैः, शहोर्येगे हमः कहौ जनि यह बात ; 
समौ न पथिकन सरिस पल के धरन मेँ बहु, भ्रात ! 
तुम एक छाँडत गहत दूजा करत रावत बास | 

सुधि राखि श्रथवा भूति जा कु होत दुःख सुपास ¦ 


( २११.) 


रहि जात है कलु नाहि प्राणी मरत है जा काल; ` 
चैतन्य श्रथवा आतमा नसि जात रै ज्यो ल्ल | 

रहि जात केवल्ञ कर्म ही है शेष विविध प्रकार्‌ ; 

बह खंड तिनसों लहत उद्धव अन्म जोरनहार । 


, जग माहि तिनको योग प्रगटत जीव एक नवीन; 
सो श्राप श्रपने हेतु घर रचि होत वामं लीन | 
ज्यो पाटवारो कीट श्रापहि सूत कातत जाय 
पुनि आप वामे बसत है जा लेत कोश बनाय | 


सो गहत भोतिक्र सत शरौ गुण अपी रचि जाल- 
ज्यो फूरि विषधर-ग्रड कंचुर दर गहत कराल 

ज्यो पन्तधर शरबीज घूमत उडत नाना र 

हि वारितट कर्र बटत, फेकत पात, धारत मौर । 


दसकं पहले के प्य मे बोद्धा के जिर दाशनिक मतैकम-आभास है 
उसे स्पष्ट करने कं लिए यह प्रद श्रपनी श्रोर से जाड गया है। षोद्ध रोगै 
 श्रात्मा को नश्वर समागते है; उक्षे श्रमर नहीं मानते । इससे क्मवाद्‌ को 
विटत्तण रीति से उन्होने श्रपने मत के श्रनुकूल किया हे प्राणी की 
त्यु होने पर उसके सव संड--श्रास्मा श्रादि सब--नष्ट हो जाते है; 
केवल कम शेष रह जाते ह जिनसे फिर नषु नए खडों की योजना होती 
` है श्रौर एकं नया प्राणौ उष्प्ञ होता है । पिद प्राशी के साथ दसः 
नएु प्राणी का कर्मसुत्रसैवैध रहता है, इसे दोनों शरो एक ही प्राणी. 
कह सकते हे । 
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( २१२ ) 


` या नए जीवन की प्रगति शुभ अरश्युभ दिशि लै जाय । 


जब हनत काल कराल पुनि निज क्रूर करहि उठाय 
रहि जात तब वा जीवको जा शेष शुद्धिविरहीन 
सा फरि फभावात भेल्त सहत ताप नवीन । 


पै मरत रहै जव जीव कोऊ पुण्यवान्‌ सुधीर 

बेदि जाति जग की संपदा क्कु, बहत सुखद्‌ समीर ( 
मर भूमिकी ज्यों धार बालु बीच जाति विलाय 

है शद्ध निर्मल फोरि चमकति कटति र कहँ जाय । 


या भांति गर्जित पुण्य श्र्जिंत करत ₹ शुभ काल; 
यदि पाप ताको देत बाधा रुकति ताकी चान । 

पै धर्म सब के रहत उपर सदा या जग माहं ; 
करपांत जलौ निधि चलति ताकी, क्क चकति नादिं । 


तम ही तुम्हे भव बीच डारत र ग्रविद्या दवाय, 

तुन जल मेँ परि जु भूठे दृश्य सत्‌ ठदहराय 

हौ करत कृष्णा लहन की, गर लहि तिन्ह फैसि जात 
बहू रूप रागन मार्ह जा ह करत तुमसों घात । 


: 


जे मध्यमा प्रतिपदा को गहि हान चाहं पार- 


पथ जामु प्रज्ञा खानि काटृति, शाति करति सुढार- 


कामसुख शादि विषयं का तेवनश्रोर शरीरं के क्लेश देना 


दून दोनों श्र्ती का लयाग श्रौर मध्यम मागं का अह्‌ । 


( २१३ `) 


नि्वांणपथ की श्रोर चाह चलन जे चित लाय ` 
ते सुरन, अब हौं कहत चारो (्राय्यं सव्यः बुाय 


प्रथमतो है (दुःख सत्यः न तुह जासु विचार, 
(५ शे ^ ९ त 

परम प्रिय जीवन वुम्हं सो दीघ दुखं का भार। 

.क्लेश ही रहि जात हे, सुख परत नारिं जनाय, 

प्राय पंह्मी से कवत उड़ जात कलक दिखाय । 


जातिदुःख अपार, भीशव दशा को दुख घोर, 
दुःखे यौवन तप को, श्रमदुःख फेरि कटोर, 
दुःख दारुण जरा को, पुनि मरणदुःख कराल, 
दुःख में या भांति सिगरो जात जीवनकाल । 


प्रेम रै अत्ति मधुर; पेसेा रधर जा न श्रघात 
शीर परिरंभित प्रयोधर लपर खं लपटात 
अवसि संगरशूुरता अति परति भव्य लखाय, 
किंतु वीर नरेद्र कं भुज गीध नाचत जाय | 


लसति सुन्दर वसुमती, पै लखौ नयन उटाय 
एक एकि हतन को कत रहत श्वात लगाय। 
लगत नीलम सरिस नभ, पेदेतर्बूदनडारि 
अन्न वितु जबलोग व्याकुल मरत त्राहि पुकारि। 


८. २१४ ) 


व्याधिसों वा शाकसों जे विकल ग्री बिललात, 
टेकिं लाठी ्ुढत परिजनयक्त ञे नतगात, 

लगत जीवन तिन्ह केसो मेक पृष्टौ जाय ; 

कहत ते शिशु विज्ञ, रावत जन्म जा यह पाय । 


दुःख समुदयः सल दूजा धारिय मन माहि 
कीन एेसो क्लेश तृष्णा सँ कटृत जे नार्हि! 
ग्रायतन श्रौ स्पशे बहू विधि मिलत ह जव जाय 
कामदरष्णा शादि की तव उ्वाल्ल देत जगाय । 


जगति तृष्णा काम की, भव विमव को या मोति। 
खप्र मे तुम रहत भूलते, गहत खायापांति । 

ग्रह को श्रारोप तिनके बीच करत भुलाय, 
जगत्‌ ठाद करत तासु प्रतीति यँ उपजाय । 


लखत तासों परे नहिं नी सुनत नहिं तुम, भ्रात ! 
मधुर खर जा इन्द्रततोकह सों परे लहरात । 
“असत्‌ को तजि सय जीवन गरौ सहित विवेकः 
ध्म की या हक पे तुम कान देत न नेक । 


कैवरद्ध शाखो मे मन सहित पचि इन्द्र्यो के समूह को षडायतन 
श्रीर्‌ विषयों के स्पशं कहते है । 


( २१५ ) 


विभव्रष्णा देति या मू बीच कलह पसारि । 
करत बिलखि विलाप वंचित दीन असू ढारि। 
काम, कोध लखात इषा, द्वेष, हिंसा, घात । 
रक्त में सनि वषं पाद्धे वषं धावत जात। 


, जहां चाहत र्यो उपजे अन्न सुख सरसाय 
फौलि कलियारी तहां चिषमूल रदी विद्ाय, 
करर कटुता सें भरे निज एल रही दिखाय । 
जहां नीकं बीज जा ठौर सा न लखाय 


माति विष सों जत जग सों जीव यागि शरीर 
तृषा-रातुर फेरि लौटत कमेधारा तीर । 
्रायतनगत, कम॑बीजन सों सने, श्रमल्लीन 
चलत दै पुनि रहं, माया मिल्लति चीर नवीन । 


सय दुःखनिरोधः नामक तीसरा र, भ्रात! 
विजय तृष्णा पै लहै करि सक्र रागनिपात । 
मूलतबद्ध क्ुवासना मन सों समस्त उखारि 
कर शतस के उपद्रव शांत धीरज धारि । 


प्रेम यादी-निय सुषमा दरि तन मन देय ; 
श्रीर यहे प्रताप -आप्हिं जीति वश करि लेय : 


(.२१६ ) 


" यरे अरति श्रानन्द-देवन सोँ परे ह जाय 
अतुल संपति यह --राखे निय निधिदहि जुटाय । 


निय निधि यह जुरति कोने दया श्रौ उपकार, 
दान, मृदुता, मधुर भाषण, शरीर शुचि व्यवहार । 
श्रय धन यह्‌ जाय जोरत सदा जीवनं मार्ह, 
लोक मे परलोक में कर्हरँ ीजिदै जा नाहि | 


दुःखकेो यों ञ्चत हरै ्रापही वा काल 

जन्म को श्री मरण को जव द्रूटिहै जजाल । 
जायरै चुकि तेल उठिरै दीप लै किडि भांति! 
जाय रहि बस श्रनाल्तय मुक्ति को शुभ शाति । 


५ ४ ¢ ५ ५ धः 


गः नाम को लास्यं सयः अब चथ रवै, 
सब कं चलिबे जाग सुगम जे पंथ सुहव 
सुन. ्राय्यै श्रष्टांग मागः यह दै अरति सुंदर 
सूधो जा, चलि गयो शांति की श्र निरंतर । 
गए विविध पथ हिममडित वा शुभ्र शिखर तन 
जाके चह दिशि लसय स्वशेरंजित कुचित घन । 
प्रति सुढार वा भ्रति कुटढार पथ गहि, हे भाई। 
 शांतिधाम के वीच पथिक पर्हुचत वा जाई । 


( २१७ }` 


सबल सकत करि पार विकट गिरिसंकट चटपट. 
कूदत फंदत, गिरते परत गहि मारग श्रटपट । 
जे निर्बल ते पथ सुढार गहि चँ सँभारत, ` 
बीच बीच में टिकत शरीर बह्व फरा डारत। 

ठेस है श्रष्टंग मामः यह अति उजियारो, 
शांतिधाम कं बीच श्रत पद्ुचावनहारो । 

हृद्‌ संयम संकल्प होत हँ जिनके, भाई ! 

पर्हुचि जात ते जीव शीघ्र चदि खड चद्ाई । 

पे निर्बल ह धीरे धीरे आशा धारे 

चलत रहत यदि पर्हुचि जात करहर बेचारे | 


पहलो "सम्यक्‌ दृष्टि" यग या मारग करा । 
राखि ध्मभय चली, पापसों करो निबेरोा । 
मानौ कमेद्ि सार माम्य उपजावृनहारो । 
इद्रिन का वश राखि विषयवासना निवारा !" ` 
पुनि (सम्यक्‌ संकल्पः दूसरा अरग सुहावै । 
सब जीवन का हित चित सों ना कब्र जा्ै । 
कोध लोभ करि दमन, कररता मा सारी; 
खदु समीर सी जीवनगति है जाय तुम्हारी । 
(सम्यक्‌ वाचा? शग तीसरा मन में धारो; | 
मीतर राजा बसत श्रधरपट समि उवार । 


( २१८ ) 


मुख. सों बाहर कटै शब्द जे कबहुँ तुम्हारे 
शांत, मधुर, प्रिय शै विनीत ते होर सारे। 

पुनि सम्यक्‌ कर्मतः श्रग चथ जे लेहा 
साधत साधत सुकृत कमक्तय-मारग पह । 

क्रिया तुम्हासै होय जगत्‌ में जेती सारी 

शभ को बाढन देय, ्रश्ुभ को देय उखारी । 
फटिक-पात के बीच स्वगुण भलकत जैसे 

शभ कर्मन विच परेम तम्हारा कलक तैसे 

पुनि सम्यक्‌ आजीवः पांचवें रग कहावे ; 
करौ जीविका क्लेश नाहि काउ जासेों पावे | 
गहि (सम्यक्‌ व्यायामः शिथिलता दूर हटाग्रा 
करौ उचित श्रम तन मन में जनि आलस लग्र । 
“सम्यक्‌ स्मृति, विनु ज्ञान सकत नहिं थिरता पाईं; 
धारौगे जा श्राज जायगो कालि परां 

सात श्रग ये साधि लहत (सम्यक्‌ समाधि" नर 
सुखं दुख दाऊ माहि अचचलत रहत निरतर । 
यो सम व्रत्तिहि पाय चित्त एकाग्र ज्षगावत 

जा जे मुक्ति उपाय तिन्ह सब गुनत यथावत्‌ । 


शक्ति प्राप्न बिनु किए उडौ ना ऊपर धा 
नीचे ही सें चलौ क्म साधत सव, भाई! 


( २१ ). 


जा थत जानो सुने प्रथम वाहीको धरिए। 
शक्ति प्राप्र जब होय गमन उपर को करिए । 
अरति परिय पुत्र कलत्र हात यह लेह विचारी । 
बह रहार विहार, सखा कैसे सुखकारी ! 
दान दया हं सुंदर फल उपजावनहारे । 

जमे चित्त मे यदपि तदपि भय शूट सारे , 
ठेस जीवन गरहौ हेयर मंगलकारी । 

दलि पार्यैन तर पाप रच सोपान सवारी । 
माया के बिच पंथ निकासत अ्रपनै सुंदर 
अटत जाव तुम सदय ध्म की ज्र निरंतर । 
या विधि ऊन्वी भूमिन षै तुम कदत जायी, 
पापभार निज हर्त्रे ओ गति सुगम पायरी । 
हात जाय टृटृतर यों संकल्प तिहरा, 

क्रमशः बंधन तजत पंथ पै उजियारा । 
मुक्तिमाग की प्रथम अवस्था जेः यह पाठ 

सा भधिकारी नर श्रोतःआपन्ना कहावै । 

सब श्रपाय भय खाय सदा शभम करत जाय 
मंगलमय निर्वाण धाम सो चत पायहै। 

फेरि वस्था दै द्वितीय 'सकरदागामीः की; 
हटत तीन प्रतिबंध, लहति मति गति श्रति नीकी । 
हिसा श्रौ अलस्य कामस दूर करत है 

एक जन्म बस शरोर ताहि पुनि धरन परत रै । 


( २२० ) 


फरि तीसरी दशा श्रनागामीः की पावत, 

तजि विचिकित्सा मोह "पच प्रतिबंध? नसाचत । 
जनमत नहिं या कामलेक मे पुनि सा आई; 
ब्रह्मलोक में लहत जन्म यह लोक विहार । 
“रहत्‌? कौ पुनि परति श्रवस्था सब सोँ उपर; 
जन्म प्रादि को बंधन र्हि रहि जात लेश भर । 
सब दुःखन सों परे, मुक्तं मायासों सारी 

हात बुद्धगण श्राए या पद के श्धिकारी । 


जैसे वा हिमश्रङ्ग बीच बैठ जे बँक 
चडि नील नभ श्नौर नाहि क्यु ऊपर ताके 
तैसे जे प्रति्॑ध पाँच ये देत नसाई 
पर्हुचि जात निवांणधाम के तट पै जाई । 
नीचे ताक परे ताहि सुरगण सिदहात सव 
लीन लोक को प्रलय होय पै डिगेन सा तब । 
सब जीवन रै तासु, भ्रत्य मरि जाति ताहि हित 
ताके नहिं पुनि कम॑ बने नए भवन नित । 
चाहत सो कलु नाहि, लत पै सच कल्य निश्चय ; 
प्रह भाव तजि देखत रै सब जगत्‌ आत्ममय । 
यदि कोऊ यह करै ^नाश निर्वाण कहावत? 
बालौ तासों “मूठ कहत तुम, भेद न पावत ।"; 


-~~----- ~र. 


कह्पंच प्रतिदध--श्रारसय, हिसा, काम, विचिकित्सा, मेह ।| 


( २२१ ). 


करे कोड यदि ““जीबो ही निवांण कहावतःः 
वासँ तुम यह करौ “व्यथे तुम भ्रम उपजावत।?: 
जाको काऊ सुनि समुभ वा कहि समुभावै 

एसो रै सो नार्हि, व्यथे क्यौ वाद बहाव? 
टिमटिमात जा जीवनदीपक का उजियारा 

ताके श्रागे ज्योति कहा, कौ जाननहारो ? 

लसत परे रति काल-जन्म-वंधनसोांजेा रै 

कसो सो आानद सके कहिपेसाकोरै ! 


र षी क कः कैः फः 


गरहौ माग यह--दुख न द्वेष सों बद जग मारीं, 

क्लेश राग सों, धोखा इन्द्रिन सँ बद नारं । 
मुक्तिमाग प गयो दूर बटि से, पुनीत नर 

जाने एकल पाप दल्यो श्रपने का रुचिकर । 

गरहौ माग यह-याही मेँ से सुधाखरोत ₹ 
जास सारी प्यास बुति, श्रम दूर हेत है; 

याही मेवे श्रमरकुसुम ह खिले मनोहर 

हासमयी गति करत जात जो धिचि पँयन तर; 
याही मेँ वे घरी परं सुख कौ, हे भाई 

परम मधुर जो, जात परं नहिं कतहु जना । 


.( २२२ ) 


शिन्तमाण ये धर्मरत्न सवसो बहि जानौ 
रीर स॒धाहू सों इनको ग्रति मघुर प्रमानौ- 


४ . ४ ४ थ कः 


दया के नाते करौ जनि जीवर्हिसा, भ्रात! 
सुद्र ते श्रतिक्ुद्रये जे जीव है दरसात 
करत परो भोग ऊँचे जात पंथ सुधारि 
देह तुम इनका न बाधा बीच ही में मारि। 


वनेजा कहु देह भ्ौ तुमकञेह या जग मारि। 
लोम सों खलबल सहित पै लेह तुम कलु नार्हि 
देह भटी साखि ना, जनि करौ निदा जानि । 
सत्य बेली, सत्य ही है शुद्धता कौ खानि । 

4 ६ 
पौ ना मद, देत बुद्धि नसाय जे हरि ज्ञान । 
शुद्ध जा मन कहा वका सोमरस के पान! 
दीरि लानो ना पराई नारि पे लहि घात, 
करौ इद्रिन कोन श्मपने पाप में रत, भ्रात। 


( २२२ }' 


कपिलवस्तु मे बसि पुरजन परिजन समाज लहि 

सारी निशि भगवान्‌ करत उपदेश गए रहि । 
काहू कोवा रेन नींद नयनन मे नारीं 

एसे सव हं गए मम्न प्रभुवचनन माहीं! 

वलि चुके जव वुद्ध भूप तव सम्मुख भ्रायो, 
चीवर माथे लाय विनय सों सीसर नवयो । 

बाल्यो “हं सुव !' संभरि कद्यो पुनि योँ “हे भगवन्‌ । 
मोद के लै लेह “संधः में मानि तुच्छ जन ।" 
छरीर सुन्दरी गोपा है आनदमस्न तव 

बोली प्रभ सँ “हे मगलमय ! राद्ुल को श्रव 

दहु दया करि दाय मानि याको श्रधिकारी, 
“उपसंपदा % गहाय करौ प्रभु यादि सुखारी ।ः" 
या प्रकार सों शाक्य राजकरुल कं तीना जन 
धमंमाग मे करि प्रवेश दै गए शांतमन । 

तथागत ने भाखि दीने धमं ¢ सब श्रेग। 

पिता, माता, बधु, बाधव, इष्ट मित्रन संग 

चादिए व्यवहार केसो क्यो सब समभ्राय 
यँ गृहस्य उपासकन को दिध धमं बताय । 

दारि बंधन सकं इन्द्रिन कं न जा तत्काल, 

हर्य पव अशक्त जाके, चलै धीमी चाल । 


% बौद्ध जाग श्रमण याभि धमे की दीक्ता छा उप्वधदा कते है । 


१. 


चले संयम नियम सों यों दयाधर्मे निबाहि 
जार्यै कस्मषहीन दिन सब, लग पाप न ताहि । 


चलत जेया भांतिहैंके यद्ध च्च गंभीर, 
दयावान्‌, सुजान, श्रद्धावान्‌ ओ अरति धीर, 
श्राप से गुनि द्धाह जीवन पे सकल दरसाय, 
धरत ते श्रष्टठांगपथः पै पांव पलो जाय । 


दुःख वा सुख होत रहै जा जीव का जग मार्ह 
अशुभ वा शुभ कम को फल, शरीर है कलु नार्हिं 
साथ छंडि गृहस्य जेता करत जग-उपकार 

होत तेता सुखी जनमत जबे दूजी बार । 


एक दिन प्रभुरहे याँ हौ वेशुवन दिशि जातः; 
लख्यो एक गृहस्थ उठ न्हाय निम॑लगात, 
जारि कर नभ ग्रार नावत सीसर बारंबार, 
फोरि बंदन करत धरती कोा अनेक प्रकार) 


पटत मुहँ सों कल्क श्रच्छत हाथ सों लितराय 
घूमि चारो दिशा को पुनि सिर नवावत जाय । 

बुद्ध ने तव जाय वासु समीप पृष्धी बात 

“रहे हा सिर नाय क्यो या भांति तुम, रे भ्रात १? 
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कल्या “*पूजन करत ह म निय उदि, भगवान्‌! . 
देव पित्र मनाय चाहत अपना कल्यान ।? 

कल्या जगद्‌ाराध्य ““अच्छत क्यों रहे बगराय ¢ 
दया प्रमनन््यो पसारत सब जनन प जाय? 


भ्रात पितु को सानि पूरव कटति जह्‌ सों ज्योति ; 
गुरुहि दत्ति् मानि जरह सों प्रापि निधि को दातिः; 
पुत्र पनिदहिं मानि परिचम शांति जहं द्युतिमान्‌, 
हात जरह मनुरागम कं विच दिवस को अवसान; 


बंधु ब॑धव, इष्टं मित्रन को उदीची मानि 

भक्ति, श्रद्धा, प्रेम अपनो तुम पसारौ जानि । 
चुद्र जीवन पै दया तुम धरौ निज मन मार्ह; 
यर पूजन अवनि चाहवि, शरीर यह सव नाहि । 


सर्म मे जा वसत है सब देव पितर महान्‌ 
रखे तिनमे भक्ति. चहिएः नाहि श्चीर विधान ) 
चलोगे या रीतिषैजा गही-जीवन मारि 
हयगी रक्ता तुम्हारी, रहैगो भय नाहि 1? 


` शक्ता याही भांति संघः को अयने दीनी । 
धमेव्यवस्था प्रमु ने भिच्धन क हित कीनी, ° ` 
१५ 
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करत व्योम मेँ जा विहार नाना विधि जाई 
जागे पिन सरिस विषयकोटरन षिहाई । 
सिसै तिन्ह 'दशशीलः' सात बोध्यग?* बताए; 
“ऋद्धिपादः को दरार, 'पंचबलः" कटि समभा; 
गरौ "विमत्त सोपानः" श्राठ सुंदर दरसाए 


१ दंशशील-- दसा, स्तयेन, व्यभिचार, मिध्याभाषण, प्रमाद्‌, श्रष- 
राष्टमोजन, नेत्यगीतादि, मादागधादि, उच्चामन 
शय्या चोर द्रग्यसग्रह का व्याग । 

२ बोध्यग--स्ट्ति, धमेप्रविचय ८ पुण्य ), वीस, प्रीति, पश्रम्धि, 

, क्माधि शरोर श्रपेक्ता । 

् ऋदिषाद--श्रधांत्‌ श्रसामान्य मता की प्रापि 

४ पचवल--श्रद्धावल्ल, समाधि, वीय्यैवट, स्छतिवल श्वर प्रकञाब्रर । 

५ श्रष्टचिमेोत्तसाषान --(१) रूपभावना के कारश वाद्य जगत्‌ मे 

रूप दिखा पड़ना (२) मन में रूप भावना न रहने पर भी 
वाद्य जगत्‌ मं रूप दिखा पड़ना (३) न मन में स्प भावना 
रहना न वाद्य जगत्‌ में रूप दिखा पटना (४) रूपलेाक श्रति- 
करए कर भ्रनेतं श्राकाश की भावना काते इषु 'श्राकाशानं- 
व्यायतनः में विहार (+) श्राकाशार्नत्यायतन का श्रतिक्रमख 
कर धरनेत विज्ञान की भावना करते हुए विज्तानानेष्यायतन, मे 
विहार (६) विजञानारनत्यायतन का श्रतिक्रमण कर "अकिंचनः 
(ऊच नही) की भावना करते हुए श्रिंचन्यायतन म विहार 
(७) श्र्किंचन्यायतन का धतिक्रमश कर नेवसततानेवास्त- 
यतमा (कन श्रौर श्रज्ञान दाने नही) की भावना करते हए 
नैवस॑श्षानैवासहायतन मे बिहार (८) शत में ञान भ्रौ ज्ञाता 
दोनों का निरेध कर सहविदयितृ" उपलण्प कना । 
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ध्यान चतुर्विधः ' तिनको व्याख्या सहित वुभए्-- . 
जीव हेतु जा परम मधुर ई श्रमृतहु सों बहि, 
जिनका लददि सा सकत चार भवसागर सों कदि । 
मैत्री, करुणा" ची “उपेक्ता मुदिता," चारौ 
शग भावना के कदि बोले “इनको धारौ 1” 
शन्तमा दै रत्र त भिन्लुन को सारे 
बले शत्रिशरणः* गरहौ, मागं पै चतौ हमारे ।” 
भिन्न के श्राचार नियम हू सब निधारे, 
रहँ राग श्रौ विषय भोग सों कैसे न्यारे । 
रहन सहन शमौ खान पान, परिधान क्ताए । 
विनकं दित परिधेय तीन चीवर ठहराए-- 
श्रतरवासकः रहै एक, पुनि ताके उपर 
धर उत्तरासंगः श्रौर (संघातिः श्रेग पर । 
रास भिक्तापात्र संग मे ग्नी शयनासन 
मरौर अधिक जजाल वटाव नाहि, मिज्ञुजन । 
या बिधि श्रीभगवान्‌ गए निज “संघः बनाई 
जे श्रव लौं चलि जात जगत्‌ की करत भला । 
१ --श्राठ विमोक सोपानें मे पे तीसरे पे घाते तक को चखतुविध ध्णान | 
कहते ह । 
२--सुदिता = संतोष । 
३-मागं, ऋद्धि, बल चादि सव मिलकर सषत्रिश्छिडदमास धमे 


कराते 
* ४~-बुद्, धमे शरोर संघ की शरथ मे जाना । 
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- ` परिनिर्बाण 

नाना देश्न मादिं अपने संघः बनावत ` 
भूमि घूमि भगवान्‌ रहं निज बचन सुनावत । 
कबर राजगृह भचर क्ब वैशाली जाई, 
कोशाच जरी श्रावस्तो में कल्क दिन छाई, 
'चातुमास्यः विताय विविध उपदेश सुनावत, 
भूले भटकन को सुंदर मारग पै लावत । 
प्रधिक काल वे श्रावस्ती ही मार्ह विताया 
जरां “जेतवनः बीच धम बहु कहि समताया ¦ 
पंतालिस चमासन लं या धराधाम पर 
प्रमु समऋ्रावत रहे धमं कं तत्व निर्रतर, 
जगी ज्योति जिनको जग में एसी उजियारी 
सब देशन को सुभि परयो पथ मंगलकारी ; 
ध्यावतं जाको जग के श्राधे नर हिय धारे, 
श्रालोकितु ईं जाकी, ग्राभा सों मत सरे । 
भ्रतकाल नियराय गया जब एक दिवस तब 
“पालः मेँ प्रभु जाय पधारे शिष्यन तौ सब 
“वंद” नाम के कर्मकार कं भवन कृपा करि । 
प्राया मोजन दियो सामने जा वाने धरि । 
करशीनार के गए तदहः सँ हं पीडति जवं 

साखुन क बीच डारि शय्या पोदे तब । 


१-बोद भिद्ध वषा या चीमापे भर एक ही स्थान पर रहते है 


¢: ज~ 


ङि 
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परम शांति सेरं बेलि दैत उत्तर जे मांगव 
'परिनिर्वाशः युनीत लद्यो भगवान्‌ तथागत । 
मनुजन में रहि मुज सरिस, शभ मार्ग दिखा 
परम श्रून्यमय नित्य शांति मे गए समाई । ` 


चरित भयं यह पृश; कष्यो्म जा कटु गाई 

सप यदह साहस मात्र भक्तवश जानो, माई ! 
जनत थारी बात ताहू पै क्न न जानत, 
याते अपनी चूक आपही मे श्रजुमानत । 
कहां तथागत चरिठ, कहां लघु मति यह मेरी! 
चाह याते त्मा, दयार्यैप्रभुकी हेरी) 

बुद्ध शरण गच्छामि 

धर्म शरणं गच्छामि 

संघं शरणं गदच्छामि । 

इति 


